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“ बाङकेापयेगी-पुस्तकमाला ” का 
यह पांचवां अंक ओर आय्य जाति 
को प्राचोनत्तम सभ्यता का शआखादि 
इतिहास “संक्षि्ठ-मनुस्मृति” हम उन 
भोले भारे बच्चों को उपहास्य देवे 
है, जिन्हं देखने से हमारे हदय में 
आन्नद्‌ को तरङ उमडने ठगती हैँ 
उरौर जिनकी नैतिक.ज्ञान-दहि के उपर 
इस देश को सम्पत्ति-दहि निर है। 
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कृरु के 


गन्थ-परिचय 


जिंख समय सारतवषं का शासन श्रार्थ्यं सघ्रारो के दाथ 
मथा, उख समथ स्ुस्खखि फे शरत्तर शद्र फा पालन उसी 
नरह होता था, जिस तरद वत्तंमान श्ङ्करेज्ञी साघ्राज्य मं 
५ दशिडियन पीलन कोड » शरीर ५“ सिविल भोसीडर कोाडभ्का 
टो स्दाहै 

जिर तरद दण्ड शरोर खस्पत्ति सम्बन्धी ' ध्यवस्था श्राजकल 
चील वैरिस्यरौ सेली जाती है, वैरे ही किसी खमय दस श्राय्ये- 
दरड-तसि-विधान "अर्थात्‌ मदुस्तति के ष्ठः अ्छणट स्वगे 
जाते थे । मद्स्मति श्रष्यायर के शण्द्वं -छोक में, भ्रन्थ्की 
महिमा में "लिखा है कि“ मयु-स्छति यश श्रौर श्रयु की वटानि 
चालनी श्चौर मदचुष्य के कल्याया का सर्वोत्तम साधन है» ` 
` मङ्ध-स्टरति, प्राह्यसौ दथा अन्य वर्यो के विधि-पूर्षकं क्यं 
शरीर अकाय के वतल्ाने के लिये स्वायम्मृष मदु ने रची दे। 
श्रच्खौी तरद सै शख धम्मं शाल के पटना चीहिये । क्थोकि जो 
धस्म-शाक्ष नष्ट जनता, उसक्षा जन्म निष्फल जाता है । धम्मं 
न जानने धौला भयुष्य, मदुष्य नहीं है । वद पशु हे । 

रेद्‌ मे भीमन॒ की बनाई स्पतिष्ी प्रशंसा की गरे है । 
लिख! है; मेध षर स्यति मदु्यो के लिये उसी ` सरद कल्याण- 
एषित हे; जैसे सीभारःके लिये ` पोषं । जेखे सन्तान की नीव 
खड्‌ करने को ावद्यकता "दोती है-वेसे दी मनुष्य "पी घर 


| ॥ | 


की नीव, विना युस्ति पदे श्नौर उसमे बतलये धर्म्माजुष्ठान 
के कभी च् नही सकती 1.07. 

म्यां को चाल्यावस्था ही मे यदि शस परमोपयोगी धर्म॑ 
शाख का क्षान करवा दिया जाय, तो श्रागे चल कर, वे कमी 
सद्‌-मागे से च्युत नहो दो सकते 1 उसकी धम्म-निष्ठा मे कभी 

धात नहीं पड. सकता! वे धम्मं के स्वरूप.के ,मली माति 
जान \ सकते हँ । शसीलतिये इस उपयोगी संग्रह .के दमने खरल 
रीति.से. हिन्दी भाषामेंबनायाहै।!., , 

“खि प्रकरण, के पटने से विदित दोगा छि-खषि की श्रादि 
मेमञधका जन्म इश्चा श्रौरवेदोकेलाधष्टी साथ इस स्ति 
का भी जरम ,इश्रा,था} यह वडा पुराना धर्म्म-अन्थदहै। जो 
वैदिक धम्मं मानने बाले है, वे मयुस्खति.का वेद्‌.के चरावर हा 
श्राव्र करते है । वधा वैष्णव, क्या शेवो. क्या आधुनिक परिष 
वरेवाञ्चययी-सभी, मनस्टछति के अद्र की वस्तु समभे 

इस, भ्राच्तीन अन्थ~रल मं श्राद्ध, पवम्‌ ; मूत्ति-पूजा की चचां 
भी मिलती हैः जिने कद्‌ ,पराख-विरोधी भरक्िप्त बतलाते हँ । यदि 
न विष्य क, थोडी देर ,तक्‌, तकं के लिये, म स्त पक दी मान 
लँ, तो भी वे मूल-दरम्थ मे श्ल तरह भक्ति्त किये गये दह कि उनके 
निकालते से मूल-मन्थ श्ङ्ग दध. दो जाता दहै हमने जदो जिस 
स्थल परः इन श्रावश्यक शरीर शन॒ष्ठेय कस्मै का धकरण श्राया 
दै--वदहा पाद्‌-रिव्पणी ( 700६-10165.) म इने , विचयौ का स्पणएटी- 
करणा भी कर दिया दहं) 


इस स्वार्थ-पर्णं ओओरश्रालस्य-परित युगम, लोगो के प्रत्येक 
यं प्तेपक. विसखलार "पड़ते दे त्तेपक की परिभाचा , यदीद 
कि जो-बात श्चपनी परिभित बुद्धिमेंन शरावे, जो.भ्ाजेकलका 


{ ॥] 


पाश्चात्य-खभ्यदा फे षिख्डध दो "पौर अंसके साघन मे व्यय 
शरोर फट दो-षदी परिप विषय है । दमे श्ससे कुदं भी भ्रयोज्ञन 
नदी कि मदधस्दति मं परित्त धिषय कोन कौन से है! यष्ट स्मृति 
चडी भाचीन है 1 दस्तके प्रमाण हमारे पएर्वांचा्य्यो ने अपने धम्म 
श्रन्थौमे उद्धत किये दह {इसलिये दमे ज मसुरदति श्च ऽप- 
लन्ध है बद्ध - मान्य है । श्रौत्त-समात्तं-धरम्म फी. भित्ति शली पर 
टिकी 1 

मयुस्थ्रति मे चारद श्रध्याय है । प्रधम श्रध्याय मे, १९8 
दुसरे मं, २४६ ; तीसरे मे, २८द ; चौथे मे, २९० पांव मे,१६६ 
छुं मं, &७ 5 सातवें मे, २२६ , धारयं मे ४२० ; नदं मं, ३३६ 
दशं भे, १३१ ग्यारदये मे, रद्द शरीर शारदवं मे, १२६ शलोक 
ह । ब्राह्मणौ तथा श्रन्य वणौ के दिथि-प्ंर कत्तव्याकनत्तेव्य के 
निर्णय दे निमिन्त, स्वायम्भव मनु ने यद्व स्पति सची है । यल 
एवेक इस शाख को पटना, व्राह्मण का कन्तंव्य है । मद की चक्ष 
दै कि विदधान चाक्षण छी शिष्यो को यह पूरा शाल पठाव, अन्य 
करई दरणं वाला एसे पदनि का अधिकारी नदी है। 


` क्स 'स्य॒ति मेँ सारे ध्म्मकटे गये दहं खव कम्यीके गुण 
दोषौ का ` विचार किया गया है । शरोर चौर्य वीं के सनातन 
खार ` यतलये गये द। मयु जी स्व-्षान-मय थे; इस लिये 
उन्होने पनी ' स्वति मे जो- कुद धम्मं कदा है--वह वेदो 
मे ज्यौ कायौ भिलता दै! कचि-कल-तिलक कालिदास की यह 
उपमा ५ अतेरिवाथ स्छतिरन्वगच्छृत्‌ » मञुस्खछति मे पसे पुरी 
धरती है ~ 

- शश्चति-स्थति मे कषे हप धम्मं कस्म.करने का मद्युष्य के इस 
लोक मे कीरिं श्रौर परलोक मे खख मिलतः हे \. षे केः श्चति * 


[ ~] 
श्र ` धम्मं शाख को ५ स्मृति ” कहते ईै। इनमे .वर्सिंत विषथ 
विचारश्चीरतकंकेपरे दै) मनुजो ने दितीय मध्याय के १० वैं 
शतक मे क्िखा है 


“ जो ब्राह्मण हेतुः शाख अथाव कुतकः 
अवलम्बन कर के, श्रुतिस्मृति का अमान्य 
` ठंहराता है, वह्‌ वेद्‌-निन्द्क ह, नारस्तिकहै 
आर समाज से निकाल देने येग्य है। 


मनुर्ति पेद का समकालीन अन्थ है । इसमें वित यम 
नियम, सदाचार तथा शिष्टता फे नियमो के देखने से जान 
पड़ता है किं भारत-वासियोौ की सभ्यता बहुत पुरानी दै। 
भारतवासी दी परथिवी की श्रादि सभ्य जाति दहे । यों सभ्यता 
उस समय विद्यमान थी, जिस समय परथिवी की अन्यजातियों 
धोर श्रन्धक्तार भे पडी थी। इस देश की सभ्यता का इतिहास 
इतना पुराना है कि श्न्य-जातिरयो की खमस मे उसकी प्राखीनताः 
नदीं समाती श्नोर. वे इस देश की सभ्यता के भ्राचीनत्व कों 
श्रपनी सभ्यता के श्रारम्भ कालके कुकु हयी घर्षो पृं टरोलते 
ह । किन्तु वास्तव मेँ यह वात नदीं है 


इस संग्रह में हमने अध्याय के श्रनुखार विषय संग्रह'किपे 
है! साथ ही प्रलयेक विषय का शोषंक भीदे दिया है । विषय 
सुची फे देखने दी से, जो जिस विषय फा देखना वादे, भरे देख 
सकता दै । -विषय-सुची के देखने से प्रत्येक अध्याय मेँ रित 


विषय श्रचगत हदो जतिष्े। 


(4 


, शरशर हिन्दी केषेमियोने षस संन्नद कादर किथा.तो 

"हम श्रामे चल कर, “ पाराश्र-स्षति संद्रह » माम की पुस्तक मी 
शीघ्र लिखेगे ! क्योकि गभ्नस्मरति सच-मान्य होने पर भी. यग 
मेद्‌ से, कल्ियग से, पाराशरस्छेकतिद्ी का क्षियो ने मास्य 
ठहराया हे । ्िख। थी है“ कलौ पाराशर स्मरताः »। 


भयाय 


दासि थक्ा २५. सं० २६६७. † चवदी ढाका प्रसादं शस्मां 
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[` दस्र ॐघ्याय | 
॥-)) 
र--ठश निरूपण 1 
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घुष्ट रचना-भरकरण 


पदिले पष्टिल चासौ श्रोर श्रन्धेरा छाया हुश्रा था | इस्सफै 
वाद्‌ प्रकाश उत्पन्न हुश्रा । फिर सनातन परब्रह्म स्वयं शयैर 
धारण कर, घकट हुष्ट उन्दी ने श्रपने शरीर से भोति भंँतिकी 
प्रजा स्यने की शच्छा से पिले जल बनाया । उस जल मे शक्ति 
रूपी श्रपना बीज डाला । इससे सेने की रञ्खंत का सूय्यं की तरह 
चम चमाता एक श्ररडा उत्पन्न श्रा ! उस श्रर्डे से सवके 
वावा ह्या उत्पन्न हप 1 


बरह्मा जीने विश्वकोादो भागौमे बोंखा । ऊपरके स्प्रयमें 
स्वगं आदि कें क्षा रचाश्रौर नीचे के खरड पे प्रथिवी घनायौी । 
दोनो खर्डो के वीच मे श्राकाश, च्राठो दशार्णे तथा ससुद्रौ की 


` '* पृ, पशिच्तम, उत्तर, दक्तिण, चार विशा ओर देशान 
नैच्छत्य, वायव्य श्नौर श्रग्नि चार चिदिशार्प कदलाती है । 


२ संक्तिप्त-मञचस्घ्रति 


रचना की । इसफे बाद ह्या जी ने मन नाया । मनके बाद 
महच्तत्व रीर अहङ्कार की रचना फी गयी । फिर उरन्दोनि श्न्दियें 
का रचा । फिर महत्तत्व श्रीर अङ्कार तथा पञ्चतन्माचा से 
जगत्‌ की रचना की गयी । 


पिर देवता, साध्य नौर ज्येतिषएठोम रादि यक्षो कीखष्टिकी 
गयी । च्या जी ने अग्नि, चाय श्र सूय्यै से यत्त काय्यै केलिये 
करम से ऋक, यज्ञ॒ रोर साम नाम के तीन वेंका रचा । श्सके 
वाद्‌ प्रजा बनाने री इच्छा से उन्दने काल, नक्तत्न, अद, नदी, 
सखसुद्ध, पवेत. ऊंची नीची पथिकी, तपस्या, वाक्य, चित्त क्री 
्रसक्नता, काम शरोर क्रीध की रचना क्ती । 


कर्म्म का विभाग करने के लिये जह्यां जीने ध्म श्रर 
श्रधस्मं नाया श्रोर दनक्ता भारियेां के छख दुल का कारण 
उष्टराया । फिर वड़े से बडे श्रौर कोरे से छोटे प्राखी वनये। 
परमेश्वर ने ' खष्ि फी भ्रादि मे जिन्द जिस कम्मं मे लगाया, वे 
यारम्बार जन्मने पर भी, वदी काम करने लगे । अर्थात्‌ दिला 
अर्दिता, खदुता, करता, धम्मं अधम्मं, सत्य श्रथवा मिथ्या- 
जिसकाजो गुख परमेश्वर ने पथम रयना के समय नियत 
किया, पीडेसेषेष्टी गुण उस्र देदधासै भराणी मे श्रपने श्राप 
उत्पश्न होने लगे । 


पृथिवी श्रादि लेके की वदती के लिये, परमात्मा नेशपन 
सुख से बाह्मण, भजाश्चौ से प्त्री, उख से वैश्य ओर पेरसे शद 
की रचना की । उस परभुनेश्रपनेशयेरफोा दा मागो मं धीर 
करः श्राधे से पुरुष श्रौर श्राधे से खी उत्पन्न की । फिर उसलतसख्ी 
की-कासल"से विरार का उत्पन्न किया । उस विराट नाम के पुरुप 


कद्याकाश, वायु, श्रग्नि, जकर पृथ्वी । ' ` 


पिला अध्याय | 


` ने तपस्या की । तपस्या करः के जो पुरुष उत्पन्न किया, उसका 
नाम मदु पड़ा] उन्दी मञ्चकी कदी इषे यह स्छति है । 


मञ्ु ने पदिले दस महि भ्रजापति बनाये । उनके नामदहै- 
मरीचि, श्रि, अङ्गिरा, पुल, पुलस्त्य, क्र, प्रचेता, षि, 
` शुशु श्रौर नारद्‌ 1 इन दस \महषिथें ने,मदयातेजस्वी सात चुनो 
, कीखृष्टि की श्रौर जिनकी रचना ब्रह्मा ने नदीं फी थी, उनकी 
रचना श्न्दने की महि , राक्षस, यत्त, किन्नर, पिशाच, गन्धर्वं 
` श्रष्सर, श्रघ्युर, नाग, सपं, गरुड़, पितर, विजली, दञ्, बादल, 
- इन्द्रधदुष, धूमकेतु, ध्‌ च, वानर, मदुल्ती, सिह रादि अनेक प्रकार 
दे पश्ुपक्ती, चत्त, लता श्रादि उतपन्न किये 1 
जीवधारियौ का, खष्टिके श्नन्तमे, जैसा कमं था, उनकी 
उसके श्रयुसर, दुखसी खष्टि फे रादि मं, रचना क्ली गयी । 
'जीवधासे ध्राणियौ की खषटि-तीन भ्रकारशफी है| यथा, ९ 
जरायुजग्जो गम्भँ से ' उत्पन्न होते है २ शरर्डज--ओ श्ररडे से 
उत्पश्न होते हं । २ स्वेदंज--जो पसीने से पेदा दोते है । ४ उद्धिद्‌- 
जो पृथिवी को फोड़ कर निकलते है । हिरन, शेर, कत्ता, चिज्ली, 
दो पांब-वाले, दान्त-वाल्ञे प्राणी, राक्षस, पिशाच, श्र 'मुष्य 
लराय॒ज कषलाते है । पकती, सपं, घड़ियाल, मलि्योँ, कट्ुए. 
मटक, नेवलां आदि श्रण्डज कदलाते है । मच्छर, मक्खी, जुः, 
खटमल, पतङ्गे श्रादि स्वेदज कदे जाते है । चृक्त गदि उद्धिद्‌ 
कदटलाते हं । . 


\ .उद्धिडमीदो पकार ॐ दोतेहै। पकतोदे जो थीजस्े 
, चेदा ोते है! दृखरे वे जो शाखा लगाने से उत्पन्न दोते है। 
| जिनमे ` कल श्नीर फूल लगते है श्र . जिनके फल पक जाते हे, 
उन्दै “श्रोषधः कते है ! जो' बिना पले दी फलते हे, उन्हे 


६. संस्तिप्त-मजस्मृति 


'"वनस्पति, कष्टते है । सिनमे केवल पूली दौ अथवा केवल 
फल षी लगते दौ-पेसे वृत्तो फो भी “वनस्पति” कते है । 
च्छ व लता श्ननेक प्रकार की है । इनमे केरे बौजसेश्नौ 
क्रे शाखा से उत्पन्न होती है । 
ये सव भी श्रनेक भाँति के असत्कमे से जक्ड़े इष दै श्रौ 
इनमे चेतन शक्ति भो मोजृद है । आदमिर्या कौ तरद इनको भं 
खस दुःख मालुम दोते हे । 


२-काल-विभाभ 


टारह निमेष कौ पफ काष्ठा दोत्ती है । तीख काष्ठाश्नों कौ 
पक कला ; तीस कलाश्रो का एक मुदत्तं श्रौर तीस सुदन्तं का 
पक दिन रात होता है । सू्ये-मचुभ्य श्नोर देवतां के दिनि 
रात का विभाग किया करता है । रात पारशियोकेसेनेके लिये 
भ्नौर दिन काम करने के लिये बनाया गया है । 

मदुष्यो का एक मदीना पितरो का पकं दिन रतत होता हे । 
उल्ेजे* पास का दिनि शरघेरे पाख की रात दोती है । उज्ञेते 
पाल मँ पितर लोग काम करते हँ शौर श्रधेरे पारमे सते है। 

मभ्य के एक वषं में देवताश्च का प्क दिन रात होता है! 
मदष्यौ के कः महीने का उत्तरायण शरीर दूसरे छः महयी्नो के 
द्तिणायन§ कष्टते ह । उत्तरायण देवताश्नौ का दिन श्रौर दक्ति- 
शायन उनकी रात दे । | 

* शुङ्कपत्त 11 रष्ण पत्त ! ‡ जव से दिने बदुने लगता हे | 

तब से “उच्तरायणणश्ारस्म होता दै । § जब से दिन घटने लगता | 
है तव से “"द्तिणायनः भ्रारम्भ दोता है । 
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मनुष्यो के ३६० वर्षो का पक “देव वषे" दोता है । देववर्षं 
से चार हजार षर्घौ का सत्ययग ्ोता है | उस युग के पिले 
चार सो चं की सन्ध्या नौर श्रन्त म चार सौ वर्षो का सखन्ध्योंश 
होता है । तीन दज्ञार दैव-वर्षौ का ्रेता-यग श्चौर उखकी तीन 
सौ वषं फी सन्ष्या श्रौर तीन सौ वषं का सर्प्यां ष्ोतादहै। षो 
दज्ञार दैव-वर्षोः का छापर दोता है रौर द्वापर की सन्ध्या श्रौर 
उसके सन्घ्योशमेंदो दो सौ देव-वषं दोते हैँ । कल्ियग मे एक 
ज्ञार दौव-वषं होते है शरोर एक सो देव-वर्भ की सन्ध्या श्रौर 
पकी सौ देव वषो का सन्ध्योंरा होता है 
दव-वर्षां के हिसाब से वार्ह हज्ञार वषं मनुर््यो के चतुयुगो 
में देवताश्च का"पक यग होता है । देवताश्चौ के पक हज्ञार र्यो 
का ब्रह्य कापट दिनि दोता दहै ओर दसी हिसाव से उनकी एक 
सात होती है 
पिले जो देव-यग का दिला बतलाया गया है, उसीके 
दिसाव से दइकदत्तर यगो का एक मन्वन्तर कदलाता है 
इ्~-कम्म-विभाग 
युर्गो के बदलने पर धम्मं मी घटता बढृतां रता है 1 खत्य 
युग मे तपस्या ही सुख्य धम्म माना गया है, बेतामे छान को 
शरेष्ठ मानते ह । द्वापर मं यक्ष शौर कलियग मे केवल दानद्टी 
स्मह] 
परमात्मा ने ज्ेखे श्रपने शरीर से जाह्यण॒, क्निय, वेश्य 
शद्ध ; चार वणं वनये- वैसे दी चास वणौ केकम्मे मी 
शरलग घना दिये | 
° पटुना, पठ्ाना, यन्ञ करना, यन्न कराना, दान देना श्रौर चान्‌ 
` लेना-ये छुः कर्म ब्राह्यणो के करने के है 


£ संसिप्त-पचस्पृति 


¦ प्रजा की रत्ता करना, दान ; देना, यज्ञ करना. पटना, श्रोर 
मोगौ मे शआशक्त न दोना--ये स्त्रियों के फर्म है । 
पशुश्भौ की र्ता करना, दानं देना, यन्ञ करना, पटना, व्यापार 
का.धढ्ाने के लिये धन लगाना, श्रौर खेतीधायी करना- वैश्ये 
के कर्म्म है| 
चुल छिद्र दोड कर, ब्राह्मण, स्तन्निय श्र वैय की सेवा 
करना, शुद्धौ का पधान कम्मं हे । 


४-त्राह्छणो की श्रेष्ठता 


पुरुष के पांव का उपरी भाग पवित्र है। फिर उसके चाद 
नामि का अपसी ' माग पचि है, उससे भी सुख श्रष्ठ है । 

ब्रह्या फे पविज भुल से ाह्यण॒ उत्पन्न हुपः । वे सय वणो फे 
पदिले जन्मे रोर वेदों को सव से प्रथम पटने से-घे सारी खि 
के धम्भे का अनुशासन करने बाले हृषः । 

देघताश्रौ रौर पितयं को इज्य कव्य भिले श्रौर उससे सव 
संसार की र्ता दो-दसीक्तिये ह्या ने तपस्या कर के, पिले 
पने मुखर से ब्राह्मण उत्पन्न किये । 

स्वभ म रशने वालि देवता जिनके मुख से हवन की चस्तुश्रा 
छा सदा ओजन किया करते हे ; भाद्धावि म॑ जिन्दं श्रन्न श्रादिं 
ओजन करने से पिठ गण सन्तुष्ट दोते दे-उन ब्रह्मणा से षद 
कर, इस पृथिद्धी पर कोन दो सकता रै? 

उत्पश्च इए पदाथा मं, भिनक्ते प्राण हे.वे भ्ठ ह । भाणवाला 
मेवे श्रेष्ठै, जो वुद्धि बाले । बुद्धि घालौमें मह्धप्य शरेष्ठं 
रीर मनुष्यो मे ब्राह्मण धेष्ठ है। 


पिला ध्याय ऊ 


ब्ाद्यणौ मे विद्वान्‌ बाह्यण शरेष्ठ ईह । विद्धानौ म॑ शासौको 
रीति के श्रु लार काय्यं करने वाले ब्राह्मण भेष ह श्चौर कत्तध्य 
कम्मं करने बालो मे जह्य का जानने बाला बाह्य शश्च &। 

तीनो लोको के बीच सव घन आह्यणोष्टीकाहै। ब्राह्मण 
जो सते, पषटिनते श्रौर दान फरते है-घष्ट पराया होने पर भी 
उनका है क्धोकि बह्ययोद्यीकी छपा से न्य लोग भोजन 
पानादि से जीवित है| 


(किय 


-अानार महिम! 


श्राचार का पालन करना परम धम्मं है| इसलिये आत्म- 
ज्ञानी ब्रह्य सटा ही अचार का पालनं करे 1 श्राचार भरष्ट 
होने से ाद्यख॒ वेद्‌ का फल मागी नदींदो सकता) 

सुनिथौ ने श्राचार सते धम्म की पात्ति देख कर श्रौर आचार 
फा समस्त तपस्या का भूल कारण जान फर श्रौर ्राचार को$ 
कट्यारुकासै समस कर, धारण क्षिया है ! 


र 





दसरा अध्याय 


(2. ~ 


१--देश निरूपण 

सरस्वती शरोर चुपद्ती नाम की नदिर्यो के वीच वाले देश 
को परिडत लोग ब्रह्यावन्तं” कते ह । इस देश मेँ वसने घाले 
चार्यो वसं श्रोर सङर जातिर्यौ मै जो श्राचार परम्परा से चले 
श्रते है-उसे दी सदाचार कते ई । 

कुरच्ते ज, मच्स्य, कान्य कञ्ज, ्नौर मथ॒रा को “ब्रह्मि, देश्य 
क्ते हिं । बहमपिं देश, गह्यावक्तं देश से घट कर है । 

'ब्रह्मावन्तं" श्रौर ^“ ब्रह्मपिं " देशौ मे उत्पन्न श्र्जन्मा 
ब्राह्यणो से पथ्वी के सव लोगो को श्रपनां श्रपना श्राचार 
सीखना चादिये। 

उत्तर मं हिमालय, दक्तिण॒ में विन्ध्याचल के वीच का स्थान, 
विनशन वेश्च के पू्वश्रोर भयाय के परिचम, मे, जो देश, 
थरिंडत लेग उसे ““श्राय्यावत्तं" कते हं । 

जिख देश में काले हिरन धिचरते ह--उसे “यज्ञीयः दे 


कहते है । 


ॐ 
2 


दुसरा ध्याय & 


न देशो का छोड कर, अन्य देशो के परिडत जाग 
"पलेच्छ" देश कते ह 

यल 'पर्वक श्रच्छे देशो में र्ना द्विजाति श का कतव्य हे 
पर जीदिक्षाफे लिये वे चाहे जिस देशमेंजाकर, रद सक्ते दै । 


२-वणे-घम्म -निदूपण 


` दविजाततियें के संस्कार वैदिक-विधि से करना चाददये । ये 
वेदिकः क्म इस जन्म श्रौर पर जन्म में पधि करने चाले हे । 
गर्भं समय मे यर्माधान शादि संस्कार, जातकम्मे, चंडा- 


करण, श्रौर उपनयनादि खरकां से दविजात्ियें फे गभं जनित 


पापनाशं होतेह) 

तीना वेदे का पटना, बह्यचच्यं बत, सन्ध्या सवेरे हम, 
ब्ह्यचय्यं के समय देव ऋषियों का तपण, गहस्थ छो कर सन्तान 
उत्पन्न करना, ब्रह्मयक्ञादि' यज्ञो का करना-ये सथ कम्मं मञुष्य 
द्यी देह के पतिन कर, दैश्वर के मिलने के योग्य चनाते हे । 





३--संस्क्छार 

१-दाललक जन्भते ही, पिले उसका नाडा काटः कर, जात 
कम्मे नाम क्षस्कार करना उचित है। उख समय अपने शपते 
ग्य सूतो से वालक के सुख मे शदद शीर घी छोडना चाहिये 1 + 

" फ-जन्मे हपट बालक का नामकरण संस्कार दक्षं, वारदवं 

वा उसके वाद्‌ जिस दिन, ज्येतिषी परिडत नक्तञ, लश्च श्राद्ि 
शम वतलापे, करना चाष्ठिये । ,. 

ऋद्राह्यण, प्तजिय श्रीर्‌ वैश्य का दिजाति कष्टते है । 


९० संकषिप्-मयुस्शति 


बाह्मण का मङ्गल घाचक, सनि थ कां बलवाच्ी, वैश्य का धन- 
वाची शरीर शुद्र का दीनता वाचक नाम रखना चाहिये । 

} नाह्यण॒ के नाम के छन्त मे “ शस्मं " , त्षक्निय के "वस्म 
आदि कोदे-रतावाचक उपपद्‌ , वैश्य के नामस ‹ गुप्त» श्रौर 
शद के नाम के पीठे “दास लगाना चाहिये । 

„ खियों के नाम पसे दा, जिन्हे उश्वारण करनेमेकष्टनदही 
श्रथं साफ़ साफ़ माल हदो जाय, जो मने्टर हो, जो मङ्ग 
वाचफ़ हा, जिनके अन्त में दौधं स्वर दो ओर जिनके पुकार 
मे श्राशीर्बाद्‌ का बोध हदो। 

«^ इ-चौथे महीने में सूय्यं का दशन कराने फे लिये जन्मे हप 
बालक को बाहर निकालना चादिये । 

„^४-छुटं महीने में शरन्न-पाशन (जडा) संस्कार करना वादये । 

„“ ५-वेद्‌-विधि के पष्िले वा तीरे वषं म कुलाचार के श्रु. 
सार दिजातियो का चृडाकरण (ुरडन) संस्कार करना चाहिये । 

५“ दव्ाह्मण का_आटवें ; त्रिय का श्यारदषे शर वैश्य का 
बारदवं वषं मे, यक्लोपवीत (जनेऊ) सर्कार करना उचित है । 

ब्राह्मतेत्न की कामना रखने वाले बाह्मण का पोचवे, वल कां 
इच्छा वाले सननिय का टवं श्रौर धनशालो वैश्य का श्राटके" वधं 
मे जनेऊ कर देना चाहिये । 

बाह्मण क। सोलदवे" वर्षं तक, कषचिय का.बौस वपं तक आर 
वैश्य का चौबीस वष तक जनेऊ दयौ सकता दै । 

जे! लाय केवल कस्म ही से वर्खं-व्यवस्था मानते है, उनके 

लिये नाम-संस्कार अड़े अड़चन का सरकार है । क्योकि दल 
यार्ह दिन का वाल्क श्रये चहल कर, क्रिल वणं के काम 
करेगा--यदह जान जेना सर्वथा श्रसम्मव है 1 इसलिये जन्म से 
वरणं-्यवस्था माननी पडेगी । 


-दलरा अध्याय ११ 


प्राह्यण, निय श्रौर वैश्य का यदि इतने सभय तक्र उपनयन 
संस्कार न क्षिया जाय तसो वे ट दो जति दहै शरोर पे बाय कह- 
लतिदहे) 

उपसयन संस्कार से हीन, प्रायरिचत-रदित चादयो के साथ, 
ब्रह्य श्रापत्ति पड़ने पर भी किसी तरद का समस्यन्ध न रसे । 


४-न्रह्न चास्थि के कन्त व्य कम्मं 


बाह्य बह्यचासी के पष्ठिनने फे किये सन के कपडे ओर 
श्रोदने ष्ठा काले हिरन का चसड़ा ¦ त्तनिय ब्रह्मचारी के पटिनने 
के लिये मेदे रोपः फे यते ऊनी कपडे श्चोर श्रोदटने फो वकर 
का मड! छयेन चाहिये । 

ब्राह्यण की मेखला ( करधनी ) नीचे कीश्नोर हे, अंचीन 
रषे, कोमल हो, तिहसै मू ज की वनोवे । क्षत्िय की मूर्व्वामयीशर 
धड्ुष के शेदे की नरह्‌ श्रौरः वैश्य की सन की वनी दुद, तियुनी 
रथन? होनी चाहिये ) 

जाह्यण का यभोपकीठ ( जनेऊ ) कर्पास के सूत का, च्ततरिय 
का सन के सूतं का, श्रर वैश्य कामेदेकेरोम के सूत का- 
वनाना चादहिये 

ब्ाद्यण, त्रिय शरीरः वैश्य ब्रह्यचारियो कफो क्रम से, येल 
श्रथवा पलाश, बट व सरदिर रौर पील. च्रथवा उदुम्बर का 
दरड रखना चहिये । 

उपनीति ब्रह्मचारी ब्राह्यणए पदिल्े “ भवत्‌ » शब्द्‌ कह के 
भीख मागे ! ब्रह्मचारी पिले मो बहिन तथा उन ख्यं 
भिक्ता मथि. जो उसे ददा न लौरा दें । । 


कषपक प्रकार की लता देती है) 


१२ संिप-मनुस्यृति 


जह्मचारी भिक्ता ला कर, गुर के सामने रणेश्रौर गुरु से 
आज्ञा जे पूं मुख वेठ भोजन करे | 

रायु की इच्छा वाले पूवं सुख, यणश्श चादने वाले वक्ति मुल, 
धन चाहने वाले परचिम सुख, श्रौर सत्य की 'दच्छा रखने वाले 
उत्तर सुख वेड कर, भोजन करे । 

द्विजाति दाथ पोच श्रौर मुख धो कर, भ्रखन्न विक्त ष्टो, 
भोजन करं ¡ भोजन कर चुकने पर, फिर दाथ पैर भुल धोवे' । 

अपना जृडाश्रन्न क्ती का न देना चाये श्चौर न जे 
खं द कदी जाना चाद्ये । भोजन धीरे धीरे करना चादिये। 
अधिक मोजन न करे। 

सावं संस्कार केशान्त ( मू डन ) सस्कार है । ब्राह्मण का 
सेलेहचं कच्िय का वादसवे" श्रौर वैश्य का चौवीस्वे' वपम 
कंशान्त सस्कार करना चाद्ये । 

लियो की दे्ष-ुद्धि के लिये उपनयन के छोड़ खभी संस्कार 
यथा समय करने चाहिये । पर छखियों के संस्कार शमंघ्रक टोने 
चाददिये । विवाद-संस्कार ही सियो का वैदिक उपनयन 
संस्कार है । 

शिभ्य का उपनयन संस्कार कय कर, शुख का चाष्टियेकषि 
शिप्य का पददिले शुद्धि, श्ाचार, श्राव.काल ओर सायंकाल 
सन्ध्याघन्दन श्रौर हवन करने की विधि स्िखाचे । 

शविप्य के चाहिये कि पटना श्रारम्भ करते समय श्रौर समाप्त 
करते मरय शुर के पोव दुष । गु के चरण दोनो दार्थो.से 
दुष्प । दिने हाथसे दिनेपेरकोश्रौर्बययेंह्ाय सेचय पर 
के युना चाद्ये । 


दुक्षरा शच्यय १२ 


भू-गायन्नी जप माहार्म्य ` 


जो द्विज प्रणव अर्थाव्‌ “रौ या व्याहतियुक्त (भूमुवः स्वः) 
गायत्री का-दोनौ सन्ध्या म जपता है-उखे वेद्‌ $ सारे पुरय 
मिलते ह 1 जे दविज सन्ध्या के सिवाय श्न्य समय भी पत्िदिन 
प्रणव, ष्याहति श्रौर गायत्री प्क दज्ञार वार अपता दे, वद बड़े 
पापों से श्स वरद दुष्ट जाता है, जैसे सोप केली से । निपा 
गायनी ही चर्म से मिलने का पक माज उपायदहे। 

जे ्रालसख छोड कर, तीन वषं तक नित्य भणव भ्रौर व्या- 
हति खदित गायत्री जपता है, वह परन्ह्म के पाता है । गायनी 
से चदु कर श्रौर म्र नदी है। 


५ ६~-एकादभ इन्द्रिय वणेन 
कान ओँल, नाक्त, जोभ, खाल - गुदाः सुेन्दिय, हाथ, पेर 





शरीर ध दख इन्द्रिय क्ते दै इनमें पदिली पांच 
५ ज्ञानेन्दिं » श्रीर पिली पाँच इन्द्रियों को ""कम्मंन्द्रिय 
कते है 1 । 

ये दग्णौ इन्द्रिय श्यारदवी इन्द्रिय मन के दाथ. है। मन 
का वशम करने दही से मदुष्य "जितेन्द्रिय" कहलाने लगता हे । 





- ७-सन्घ्या-विघान 
सथेरे फी सन्ध्या कर के, सय्यं "निकलने तक प्क स्थान में 


खड़ा रह कर फे, गाय्ी जप करे श्रौर सन्ध्या के समय .तारा- 
गरं निकलने तक श्रास्लन पर वे कर जप क्रे । | 


१४ संचि्त-मसुस्ष्ति 


प्रातःक्राल खड़े हो कर, जप करने से रानि फे किये हुए पाप 
नष्ट होते है श्रौर सायंकाल फ समय बोट कर, जप करने से 
दिनके कयि पः पाप छूट जते द । 

परन्तु जो चिज ,स्वेरे श्रौर सन्ध्यां समय जप श्रादि नदी 
करता, उसे शद्ध की तरद जाति से बाहर निकाल देना चाद्ये । 

जो पुरूष शुद्ध माव से, न्दियो का जीत कर, विधि-पूवे 
पक वषं तक जप करता है, उसे दुध, दी, धौ शरीर शदद्‌ का 
खोखा नदी रहता । खदाचार युक्त बाह्मण यदि पूरा शाखक्ननदहो 
कर, ‹. केवल गायनी मात्र जपे-तो मी बह माननीय है । परन्तु 
तीनो वेदौ का जानने बाला भी श्रगर दुसचासी, इधास्य साने 
वाला श्रौर निषिद्ध वस्तुश्रो का बेचने बाला दो, तो वह मानने 


येाग्य नदीं है । 





द~-विद्याद्‌ान के पत्र । 


र्‌ य च - 
गुर का पुव, सेवा टल करने वाला, कनी, श 
।८। 


ध द ७ ८ & 
शुचि, श्रपना सम्बन्धी, पटाने के योग्य, धनदाता, साधु श्रौर पुन 
-ये दस धम्म से पद्धाये जने के योग्य है। 
जीवन निर्वाह कां श्रन्य उपाय न रहने पर भी, श्रध्यापक्र 
विद्या सित मर जाय, पर कुपात्र का विया न पदृरवे। 





<~सद्‌ाष्वार 


विना प्के थात न करनी चाहिये श्रौर जो नियम-चिरुदध भरन 
करे-उसे उतर भी न देना चाष्ठिये । बुद्धिमान श्रगर करीं 
ये हृदा मे जा फे; सो वद्‌ श्रनजान खा धन जाय । 
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जब दिष्य पदमा श्रारम्म फर, तव गुर उसे “शरे शव पार 
शरस्य करो » --कह्‌ फे पटूवे । इसी तरश्ट पाठ समाप्तद्ोने पर 

गुर फर स स्थान पर श्राज पारं रहा । 

वेद्‌ पद्मे कै श्रारस्म श्रौर श्चन्त मं ब्राह्म "भ्रौ, का उच्चा- 
रण करे 1 यदिः सम्भ प्रणय न कटा जाय तो पठा हु्रा नष्ट 
हौ ज्ञाता है श्रीर शन्त मे ज कदने से सथ पटना भल जाता है । 

धिदां श्रौर शधस्वा मे वद्धे लोगो की शास्या च उनके वैठने 
के शरासनं पर, कमी न घटना चाष्िये । श्रपने से विधा तथा 
श्रवस्या मं वड के श्चाने पर उट कर, उन्दे प्रणाम करना चादिये | 

जो भनप्य सघा यडोः फी सेवां करता श्रौर उनका नमस्कार 
करता दै-उसकी श्राय, चिथा, यश श्रौर यल की वदती होती है। 

क्षेष्ठ लोगो के पराम करते खमय कदे-“ मेँ श्सुक श्राप 
भरणाय शस्ता ह" प्रणाम रने के याह जा कद कहना दो 
क्न चाये" । प्रणाम करने पर नाहयण क~ “सुक श्रायष्मान्‌ 
हो" } जो ब्राह्मण अश्ी्बाद देना ची जनता, चिद्धानौ को 
चाहिये उसे रणाम न फरे । उसे शद्र्‌ समन मान 

भर होने पर प्रशाम फे दाद डेटेच वरावर श्रवस्था वाले 
बाह्मण दुःशल, क्त्रिय का मङ्गल वैश्रयकात्तमश्रोरशद् की 
छायोम्यठा के समाचार पुदना चादिं 








* खार, चारप । 

† स्ति के श्रद्धुसखार भरणम्‌ करने की यदी शासो विधि 

ह । "नमस्ते महाशय ! » अथवा "ज्ञेरामजीक्षी"याभ्जेश्री 

(| छृस्णए फीण--ये सय श्राधुनिक प्रथा हे १ इन पथाश्च से भरणाम 

करने चाले मे ओर जिखके। प्रणाम किया जातां है, उसमे, दुरा 

, बङा का अन्तर पिर जाताहे। हु यड्कारै कामेद भिर 
जने दी खे समाज-विक्चव उपस्थित होता है 


१६ संदिप्त-मयुस्यति 


पर स्री श्रथवा जिन लियो के साथ रक्त सम्बन्ध नही र 
--उन्दं “ भवात » ^: खुमगे » रथा ““ भगिनी » कह कर पुका 
रना चाहिये । मामा, चाचा, ससुर, पुरोदित, अथवा अन्य केर 
गुरुजन यदि श्रपने से श्रवस्थामें छोटे भी रौ, तभी उनके श्राने 
पर, उठ कर कष्टे“ श्रसुक द्व"! » मौसी, भाभी, फूफमे, शोर 
सास-्द युखु्नानी की सोति, पोव दं कर प्रणाम करे । श्रवसा 
म बडी मौजाई के पो छ कर, नित्य भरणाम करना चादिये श्नौर 
विदेश से लौटने पर माता, साख श्रादि के पाड दूने चादिये। 


ब्राह्मण यदि दस वषं का दो श्नर त्रिय सौ घषंकारो-तो 
भी उन दोनो के वीच, पिता पुत्र चेला व्यवहार होना चाहिये । 
रथात्‌ जाद्यण के क्षन्निय पनां पिता सममः कर; उसका 
सम्मान फरे । 


स्थ, वोः ढोने बाले, खि, यु के धर से लौटे इ ब्राह्म, 
राजा, दूर्दा-न सय फे जाने के लिये मागं छोड़ कर" इट जाना 
चाद्ये । । 


९०-परिभाषा भ्रकरण 


जो ह्मण जीविका के लिये वेद का पक श्ंश अथवा वेदाङ्ग 
पढते है, उन्ह ^ उपाध्यायः कते दँ भोर जो ब्राह्मण यशोपवीत , 
करा कर, शिष्य का सम्पूणं वेद्‌ पदाता है उसे “ श्राचाय्यं " ' 
कहते है! ओ नामकरण श्रावि संस्का का कराता हे श्रथवा 
जो आदह्यण श्प्न वान से पाले, उसे “ शुरु , कहते है । जो विधि- 
पूर्वक यश्च कराता दै, उसे “ त्विक्‌ ” कहते ह जो नाह्यण 
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 खस्यसूपी चेव्‌ ` मंभो से दोनों कान पवित्र करते ह, यथार्थ मे वे 
हौ भाती पिता है उनसे कभी दोहं न करना चादिये। 


दस उपाध्यायो से. पक आचाय्यं का गौरवे अधिके; पर 
सौ श्राचा््यौ' से ससकासादिं करने वाले पिता का गौरव धिक 
है शरीर जन्मदाता हज्ञार पिताश्रसे भी माता का पद्‌ वड़ादहेैः। 


जो वेद पठ्‌ कर, सचमुच घ्ाह्यरा बनते है-वे टी बाह्यण दै । 
पेखा ब्राह्यण वालक दोने-पर भी "म्म से.बृढोौ केक्िये भी पिता 
की तर माननीय है । भ्ह्गिरा के पुज बालक होने पर भी एणं 
विद्धान थे । इसी से वे श्रपने.पिता तथा अपने से श्रवस्था मृं बड़े 
वुद्धौ फे पट्ाते थे ! उन्दने .उन्द शिष्य. मान कर, ^पुजक” शब्द्‌ 
से पुकारा था । पने से अ्रवस्थामे छो द्वारा, श्रपने का पुत्र 
कद्‌ कर, पुकारे. जानि पर, वे बुद्ध इष्य थे शौर देवताश्च से 
५८ पुत्रक » फां" श्रथं पुं था 1 इस र देवताश्नो मे खद घो 
कर, कदा था कि बालेकने जो का है वह श्रदुचित नदीं है 
क्योकि अनजान लोग वृदे होने परः भी बालकै ही है ्नौरं लान 
कां उपदेशं देने बाला वालक मौ; पिता के समान पूज्य हे 1 


ऋषियों का मत है कि अवस्था मे वड़ा, बड़ा नद है 1 सफेद 
चाल होने से श्री. खड़प्पन नदी दोतता आर न श्रधि्क धन होने 
दी से बड्प्पन्‌ सभा जाता दै । नते मु बडे होने से भी बड़ा 
नदी दोती [ बड़ा वही दै जो वेदं का जानने बाला दै रजो 
द बुवलाये हमा पुर, चल दै ५. ९), +, ~ 
8 श्वानवान्‌ होरे से, ज्राह्यखु, बलवान. द्ोने से निय, धन धात्व 
यत्तं -च्तेने , से वेभ््; श्नौर- श्रवस्था मे-यड़ा शने से शद, षेद 
समस जाता है । च 0 
दः ष्ट 


२६ संक्षिप-मनुस्श्रति 


` सिर के वाल-पक्ने से श्राव्मी वृद्धा नदीं कटलाता । परन्तु 
जो ्ोग यषाष्टो कर भी धिद्धान ते है, देवता लोग उन्दी 
वडा वृटा समभते ह 1 

जसे काठ के धने हाथो श्रौर चमडे के नकली हिरन होते दै 
वैसे ठी वेद्‌.हीन बह्यण॒ हे । 


१९.शिष्य के कन्तेव्य 

शिष्य फो चाये कि गुद की शय्था श्रौर उनके श्रासन से 
श्मपना श्रासन सदा नीचां रखे! गुरुके सामने धिष्यकोा दाथ 
चैर पला फर, न येटना चाहिये । शिष्य को गुरु कानतो नाम 
लेना चाहिये श्नौर न उनके धोलने श्रथवा चलने श्रादि क्षा श्रवु 
कर्ण ( नकुल ) करना चाष्िये। जदं शुरु की निन्दा दोती हो 
वदाँ शिष्य का नं येना चाद्ये । गुरुको बुरा श्नोर जिन्वा 
करने से शिष्य के गधे शोर करुते की योनि मिलतो है। ` 

येल, घोडे ओर ऊट की सवाय पर, धर की छेत पड, चाद 
पर श्रीर लकडी पत्थर की चौकी पर श्रौरनाव पर, गुरुके 
पाक्त शिष्य सेड सकता है । 

स॒य्यै के उदय होने पर, यदि बरह्मचासै सता रहै, या श्न 
जने खाते रदते सूथ्यै रस्त ष्टो जाय, खो उसे एक दिन उपवास 
करके गायत्री का जप करना चादिये । 

विधा-द्‌ता- श्राचा्यं साकतात्‌ ब्रह्म की मुत्ति हे, जन्म-दाता 
पित। व्रह्म श्नौर मभ-धारिणी माता साक्षात्‌ परथिवी की भूत्ति है 
इसलिये' इनसे दुःख मिलने पर भी--कसी इनकी शवमानना न 


करनी चाहिये 
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सन्तान के अत्म समय मं सौर उसके पालम पोषण भै माता 
पिताजोङ्तेए सदसे है पुत्र प्फसौ व मै मी उसका पलट 
नदीं चुका सकता । 
जो भाता प्ितिश्नौरं शुखं फा चादर करतादहै--उसे सव 
धर्म्मो के पालन का फल मिल जाताहि रोर जो इन तीना ।का 
श्रनादैर करता है, उसके सव धम्म कर्म व्यथं होते ह । इसलिये 
इन तीनो फी भने लमाकर सेदा करकी चाहिये । धिभ्य का परम 
धम्म यही दै कि षद माता पिता श्रौर शुरु की सेवा करे श्रोर 
धम्मं च्या उसंसे लंधे यान सधे- कुद चिन्ता नही, पर मासा 
{पिता श्रौर शुक की सेवा सें कभी कमी. न दोनी चाहिये । 
ङ्गी, रल. विद्या, धम्मं पविधता, दिता शरीर शिर्प- 
न श्रपनेसे यन वशं षारेसे मीले तेनेमं शानि 
नष्टे । ` 
शिष्य का फ््तंव्य है कि वह सेत, खाना, सौ, घोडे, द्ध, 
जूता, शरासन, धान्य, श्वाक चौर चखाद भेंट फर फे, शुरु का, 
सदा भसन्न र्खे! 


~ - 1 य. 






[न] 

तीसरा अध्याय 
(णोर 1 कन अक, 

४ १-गरहस्यश्नम 

, प्ह्यचासी के चादिये कि गुरु-ग्रद मं छती शारद, या नौ 
पथं सक्र रह कर, या जितने दिनीम तीनो वेर्यो का सारा श्रथ 
अनि सके, उतने दिनी ला शुरु मे रदे । 

षस सतरष्जव वेदौकापृरा प्रान दहे जाय, तव ब्रह्मचारी 

गरदस्थ-श्राश्नम मं श्वे श्रीर्‌ रुकी श्राघ्ता तते कर, श्रपनी जाति 
छी कन्या के साथ विवाह करे । 





२-विवाह योग्य कुल अगर कन्या 
जातिक्म्मादि-संस्कासें रदित्त, या जिक्र कुल मं सदा कन्या 
दी उस्पक्न हर दौ, या जिस लके लोग वेदने पृते, था 
जिस कुल मे केषर राजयद्षपा, मिर्गी, केोदृ श्रादि महास से 
पीडित हो-पेसे क्ल फी कन्या फे साथ विवाहनं करना : 


चाष्िये । ॥ 
जिस कन्या के छः शड्गली हौ, जो सदा वौमार रहती षो, 


तीस्याः्रष्याय। २१ 


जिसके शरीर पर योथ बिल्ल न दौ,-या जिसके बहुत रोपे ष्टा, 
जो बहुत वकथक करती हो ओर जिसकी ओजं पीली टौ, एेसी 
कन्या कै साथ कभी विवाह न करे । १ 

नदतघ्र, चृ्त, नदीं, स्तेषु, पव॑त, परती शरीर सपं नाम वाली, 
या जिसके नाम कफे पीडे दासी लगा दो-या जिखकां नाम भया- 
नक दो-रेखी कल्या के साथ विवाह न करे । 


३-विवाहो के नाम - 


विवाह ड भकार कै होते 1 उनके नाम ये दह १-बद्या, 
२-दैव, ३-श्रार्ष, ४-प्राजापत्य, ५-श्राञ्खर, दै-गान्धधे, ऽ-रक्षख, 
शरीर पैशाच । व्राह्मण के लिये नाहा, देव, श्राषं शरीर भाजा- 
पत्य-ये चार पकार यी के विवाह उच्चम है । राक्तस विवाष्टं सव 
विवहें से बुरह 
धत के लालच मेँ पड़ कर, जो माता यां पिता पनी कन्या 
येचता है-उसे गौ मारे का पाप लगता हे] 
श्रधिक भलाई के चाहने बाले पिता, माता, पति श्रोर देर 
दे! व्यादहिये कि सियो ष्ठा, खाने पीने शरोर ग्ने कपडे की कमी 
तङ्गीनदोनेदे-। ` 
जिस कुल मे सिय का सत्कार होता, वटो देवता भरसन्न 
र्ते है थर जिस कल मे सियो को शोक, सन्ताप दता दै 
वषँ खय किये हए शच्छे काम निष्फल होते है! जिस घर में 
सिया डुःख पाती हैः ऽस घर का तुरन्त नाश्व ता है । जिस घर 
मे सिया खी र्ती है, वस धर की सदा बद्ती शोती है 


२२ सिप्त-मसुस्म्रति 


४-पचसमहएयज्ञ 
( शरदस्थो के ध्ये मं पोच जह्‌ नित्य जीवः ४८२८१ 2६ च,९ए। 

है । अर्थाव्‌ चल्दा, चक्की, उखरली, जल के कलसो सेश्रौर 
बुद्ारी से श्चनेक छोटे छोटे कीड़े मरते है । हिसा फरना बड़ा पा 
है ।'धसंसे छुटकारा पाने के लिये महरिया ने पोच मद्ायश 
करने फी श्ाक्षादीदै। 

वे पांच यक येदै-९ माह्य-यक्ञ (अर्थात्‌ पड़ना पडाना ` 
२ पिदृ-यक्च ( श्रल्न जल रादि से पितर का भद्ध तपण करना ) 
३ देवयन्त (अर्थाव्‌ होम श्रादि करना } ४ भृत यह्न ( श्र्थात्‌ पश 
पक्तियौ को शन्न जल देना ) श्रीर ५ मदुष्य-यक्न ( श्रथांत्‌ श्रति 
थियो की सेषां करनां 3) 1 

जो हस्थं श्न पर्चा यक्त फा नदीं करता, वह जीता दृश्ा 
भी मरेके बरावरदहे। 

शुरु के! विधि पचक गोदान करने से बह्मचासी का जो पुरय 
रोता है, शृदस्था को, भिखारी को भीख देने से वही कल 
मिलता है ४ 

द्‌ानन्किसी वस्तु का कथा न दो--वेदाध्ययन अथवा श्रानादि 
कम्मे" से रदित निस्तेज आह्यण के कमी न हेना चादिये 


५-असतिथि सत्कारं 
गृहस्थ के चाष्िये कि धर पर श्ये इटः अतिथि का 


सत्कार करे । शृदस्थ चाहे केसे कम्म धम्मे से रद्वा हो, परयदिं 
उषके घर पर श्राया इश्रा अतिथि बाह्मण. विमुक् ( साली ) 


तीसरा अध्याय रद 


| हया जाय शरीरः उसका यथा-विधि आदर. सत्कार न हो, तो वह 
उस शृषस्थ वै सारे पुराथा कहर फर चेला जाता है 1 ` 

त्यन्त धन-ष्टीम होने पर भी सेने के लिये चटाै,'चैठने 
"का जगद, पांव धोने फे लिये जल'श्रोर मीठी बातो से, घर पर 
श्राये इष्ट अतिथि कासन सत्कार कर्ते है। ` ` 

परये श्न कं खाने सरे जो पाप लगता हे-उसे न जान कर 
-ज श्रतिथि-सत्कार पाने के लोभ में फंस कर, गर्वो गोर्षो 
भ्रूमता ष्ठिरता है ; वह मर कर, श्रगले जन्म मं इन्ननदाताका 
पशु दोताहे। 

ब्राह्मण कै धर पर श्रये हपट, जनिय वैश्यश्चौर शद्र श्रतिथि 
महीं कला श्रौर न भाई बन्धु शरोर शुरु श्रतिथि कदलाते हे ! 

नन्यीन चिवपिता सी, पवो, लडकी, वालक, सोगी श्रौर 
यभेवतो स्री को श्रतिथि के पिले भोजन करा देने चादिये। 
जो मूखं इर्द विना लिल्लाये पदिले स्वयं भोजन कर लेता है, मरने 
पर उसके शरीर के सियार श्रौर त्ते जाते हे । 





६-पिद-श्राह 


द्मधिक्से श्रधिकदेव कार्यम दोश्रौर पिक कार्यं मे तीन 

` ब्राह्मणो का भोजन कयना चाद्ये । । 
भ्रति अमावस के पिव का श्वादः करना चसादिये!जो 

सदेव श्रमाचश का पिद का शद्ध करते है-उन्द सदा घन 

धान्य श्रादि सम्पच्तियो मिला करती हे । 


२ संक्तिप्त मय-स्शति 


, देव श्रौर पिठ कर्म्म; मे वेद जानने वाले धक "शटी; ्ाह्यस॒ 
को भोजन कराना अच्छा है कधौकि.'वेद्‌; न जानने घाज्ञे रौ 
ह्ये को सोजन कराने से कु भी फल नहीं हेता । 

स्नान के वाद्‌ जब द्विजाति, पितरो का ` चर्पंण करते हे तब 
वे उसी से पिवृ-यक्च का प्रा फल पातेदे । 
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चथा अध्याय 


॥ ~ की [1 


१-जीविका 


चिज को चाहिये फि श्रपनी श्राय फे चार हिस्से कर| 
अर्थात्‌ यदि मदुष्य की १०० घर्ष की आय मानी जाय तो 
पर्चीस पर्चीस वष के खार दिस्से करं पदिते पश्चीस वषो मं 
शखके धरम रह्‌ कर विया पटे} सरे दिस्सेमें विवाद कर 
` के णृषटस्थी करे । 

गृदस्थ को चाहिये कि वह पगा जीचन इस तरह बितावे 
कि-उससे प्राणी मात ष्या सुख भित्ते) 

{दस्य का धनवान होने की श्रा शरीर भयल्त कभी न करना 
चाये" शृदस्थी फ्राःकाम न सके श्रौर शरीर को बहुल कष्ट म 
मिले-यष्ट साच कर ही श्ामदनी का दार दना चाहिये । 

ऋत+ श्रौर श्ष्तां, शतः श्रौर प्रद्ूतई से 
धषी में पड़े हप वानो के धीन केर 'लनेका ^ छ्ूत 


† चिना मोग जे कुङ्‌ भिल जाय उसे "“शरमृतः घुचि कते है! 
‡मीसख मांगना “ भत » चुतति कटसाती है 
ऽखेतीयारी करना "प्रसृत » जन्ति कटलाती है ।: 


२६ सकिप-मनुस्यृति 


सत्याचस* सेजीचिका निभाते, पर कुत्ते + की वुत्ति से कभी शरीर 
का न पाले । अटप-पराक्रमी ग्रदस्थो को जीविका कै लिये, भूर, 
खगदहारी, चापलूखी, पनी भ्रश्यंसा कर मालिक को प्रसन्न कर 
के रथव बनावरी बातो से स्वामी को प्रसन्न केर -के, जीषिक्षा 
न चलानी चाददिये । धन पेद्‌ा करने मे सदा छल श्रौर कपट को 
ड़ देना चाहिये । ¦ ^~ र., 

छख चाहने" बाले फा सदा सन्तेषि रखना चाहिये" क्योकि 
सन्ताप भी छलका मुल दै भौर ठृष्णा यी श्रनीष्ठौ की जड़ है। 

द्विजौ के चादिये कि निरालसी बन कर, अपने श्रपने वणं 
के अनसार धम्मं कम्मे करे । श्रपने.शक्ति के अयुलार धम्मं 
कम्मे करने से दिलों का चरमगंति"( मोत्त.)` मिलेती है|, 


,.२- गहस्थो के साधारण नियम्‌ 


गृहस्थो का चाददिये की संसार मे चरतव करते स्मय 
श्मपनी अवस्था, पास्तकी पुञ्धी, अपनी विया श्र पने वंश की 
मथ्यादा पर सदाध्यानस्खं।; ; ` 

उनको पेली पुस्तके पट्नी चाद्यं, जिनसे उनकी वुद्धि चदे, 
धन कमाने कौ युक्तियो मालुम होौश्रीर जिनके पदने से ज्ञाने बद । 
ˆ -ग्रातःकालःश्रौर.सार्येकाल मेँ नित्य द्वंनःकरना चाद्ये श्रौर 
छृष्ण-पक्त पूया दने पर श्रभावस कोः "* दशं” श्चीर शङ्गःपत्त के 
श्नन्त मे पूरिंमा के “ पोशंमास » यक्च करे। `` ५ 

्रपने वित्तादुखार श्रतिथि का सत्कारः अवश्य करना 


श ५ 
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व्यापार.का. नाम .' सव्याच्त शहै। , ; `, ». ,, 
+-नोकरी करना ""ऽबवुत्ति” अर्थात्‌ . कुचा वन करः रहना 
कदटलाता है 1 


सौधा शरध्याय २७ 


(चाहिये 4'शगर श्रतिथ का शरासन, जलं भोजनादि से सत्कार 
न कियाजायतेा फिर उस्रं धर यें कोरे अविधि नही जाता) 
परन्तु देद्‌-चिरुडध मामं पर चलने वाले इरे काम करते वाले 
मुखं, पाली, वेद -विरूद तकं ( दलील्ल ) करने घाले श्रौर 
बगला भगतो छा कमी क्न से मी सत्कार्नकरे।! - . 
“ जो लोग स्थयं रसे नष्ट बनाते--उन लोगो फे गर्॑स्थ 
श्रपनी शक्ति के श्रदुखार श्रन्न श्रादि द । श्रपने घरवालो का 
केश न छो, इसलिये ' उने योजन फे ये।म्य अत्न छोड़ कर-उया 
-इशध्रा सव च्रं भारिर्याका्बोरदं ˆ . "' 
ˆ“ उगते हुए श्चौर डूबते हुये सुर्यं क्षो कमी न देखे । अह 
पड़ने पर, जल मे सुथ्यं की पराई भौर जय सूय्यं बीच आकाश 
मं आघ, तथ उन्दं न देखना चाद्ये } ८ 
यदुड! योधने की रस्सी के न लोधे 1 जज्ञ षरस्ने फे सपय 
दौड़ कूर न. चले श्रौर जलत मेँ श्रषनी पराई न देशे । 
, ` भिद्धीका देर, ग, मन्दिर, ह्य, धी, शदव्‌, चौरद्धा भ्रौर 
वड़े वड़े पेडा. को ददिनी शरोर रण -के चलना चाहिये । ` 
प्फ कपड़ा पदिन कर, कमी न भोजन करे । रास्तेमे, गौ 
शाला मं, राख कफे ऊपर, - धते हप खेत में, पानी मे, चिता पर 
पषाड परेः पुराने देक मन्दिर "मे शौर सोप की. दायी मे-पेशाव 
न करे श्रौर पाञ्जाना न फिरे। 
चअलत्ते चत्तते खड़े टो कर, नदी के किनारे, पाड की चोरी 
पर भी मल-मूच्रन त्यागे | जिधर षाय वेगसे चल, रहा-दो 
उधर का सुह करके, जल राग, नाद्य, खृथ्यं शौर गोश्रो के 
देखता हइश्रा मलमूत्र नल्यागे ¦ > 
का, लोदा, पत्ते; च तिनकें.से जमीन उक कर, कपड़ा सोद 
कर, सिर नीचां करः के शरीर शयुपचापं वैठ कर, मल-सुज त्यागे । 


> स्िपत-मसस्श्ति 


सुवह शाम उष्तरक्ी श्रोर, रतभ दत्त की श्रोर मुल 
कर के मल सूत्र त्यागे। 

छाया मे, #्थेरे म,दिनिमेया रतस, पाणौ का भय होने 

श्च्ा भूवंक जैखा उचित समभो--उस्र अर सुह करके 
मल सूत्र परित्याग करे। 

श्रि, सु्यं, चन्द्रमा, जल, "बराह्मण, 'गो शरोर चाय के सामने 
वेट कर, मलमूत्र सयग करने से चुद्धि विगडती है 

श्रि कामु्खेन एके । उसमे शपवित्र वस्तु न डाले) 
पेरौसे नत्तापे। नद्ती खरीक न देखे ! सोते इ लोगो की खार 
के नीचे श्रागन रज्ञे! रागक नोधे भी नदीं रोर वैक्ला के 
काम न करे जिससे किसी को दुःख दो। 

दोन खन्ध्याश्रो के मिलने पर, (खुब शाम) भोजन न करे 1 
शमे नहीं शरोर उस्र स्मय सावे नदी । भूमि मे लकीरें न खींच । 
पदिनी हर मालाके श्राप न उतारे जल मे भे मूते नदीं श्रीर 
न उसमे थूके । मल, मुर से सने कपड़े जल मं अथवा नदीमं 
डाल करं न धोवे । सुन श्रीर विष भी पानी मं न मिलवे। 

सूने मकान में श्रकेला नं सेवे, श्रपने से यहडांको सेते इष 
कभी न जगावे शरोर विना कुल्लाये किसी यश्च-स्थान में न जाय । 
, शछि-स्थान, गोशाला, ाह्यणो के समीप श्चौर वेद्‌ पुने के 
समय श्रेगोद्धे से दिना दाथ वाहर र्खे । | 

गङ के यच्चेकोाजलवा दूध चीते न रोके अथवा उसको 
जल वा दुध पीते हप देख; कर, किसीसे न कहे । श्राकाश में इन्छ- 
ध तुष देख कर, किसी को न दिखावे। 

जिख गोव मँ श्रधिक विधर्स्मी व बीमार रहते हौ-उस गोव 
म न रहे ! श्रकेला रास्ता न चले रौर बहत दिना तक पहाड़ पर 


नं रहे } ˆ: 


त्वौधाश्ध्यायः- २६. 


- शङ शरोर अरधरम्मिें क्ेदेशमें न चसे । जिन वस्वुश्चो की 
चिकना रादि सार भाग निकाल जिया गया दो-उन्दै न खाय । 


जिसका कुद एल न दो रेखा व्यथं कामं न करे ` श्रञ्जली 
(खरुश्रा) से पानी न पीवे ! जोध पर रसः कर, केष घस्तुन 
खाय ; येमतलव धक चक न करे । ' ` - ` 


शासर-विरुदड नाचना, गना श्रीर वाजा बजाना छोड ३ै। 
ताली थजाना श्रर दांत कट कटाना भना है । श्रानन्द्‌ में पल 
कर, गधेश्चादि की तरह न बोलना चाहिये । 

, कसे के बत॑न से'कभी पैर न छुलावे। पटे बतंन मे 'कथी 
भोजन न करे श्रौर जिल बर्तन मे खाने से जी दिगडता हो डउस 
मे भीन खाना चाहिये । दुसरें का पिना जता. कपड़ा, जनेऊ, 

' गहना, माला श्रोर कमरण्डल कमी न यत्तः । 
क्रोधी, भृषे प्याखे, रोगी, टे सीगवाले, ` कोने, फटे दे 
खुरः चाले शरोर जिनके पू न दो एेसे हाथी घोडे अथवा येल ष्छी ` 
सवारी पर्मसबार्हो) ` ठ: `` 
सीधे, तेञञ वौडने बाज्ञे, शुम लत्तस "धाले, श्रौर न्दर रङ्ग 
काके, घोड़ो पर सवार होना चाहिये, पर उनका वारः खार कड 
न मास्ना चाद्ये । ` ˆ ' । 
उगते इपः सूथ्यै की धूप श्रीर चिता के चुप से सदा वचना 
चाद्दिये । फटे ्राखन पर न वैटे  श्रपने श्राप नस श्रौर सुश्रौ केः 
नकाटेश्रौरःन दती से नालुन कटि... ,; 
देसे का कड़े वाला, न्दो सेःतिनकफो-को कारे स्राला, नद्यै 
को चरबाने.वाला श्नौर.ष्यथं काम कस्ते -वाला मद्ध्य, -तुरत्त- 
नट दो.जाता-दै 1. 


| 


(1. सत्तिप्त-मयुस्मति 

सौगन्द्‌ सखा कर धात न के; यले कौ माला कप कै ऊपर 
न पने चोर गौ कौ पीट पर कभी सलवार नस्ते! ; 

ालदीवासी से धिरे गोच मे श्थवा घरमे दर्वाज्ञे के छड 
कर, उसे नाध कर, कभी भीतर न जाय । रात्‌ मे पेड तज्ते न रहै 
श्रीर्न रात में उसके नीचे ष्टो कर निकल्ते | 

कभी छश्चा न सेक्ते । पषटिना श्रा जूता हाथ में ज्ेकरन 
चले । लाड पर कैट कर न खाय । दथेली में रन्न रस कर, या 
शरासन पर श्रन्न रख कर, न साना चाहिये । 

रात में केवल तिल का भोजन न करे । नद्भा न पावे 1. जूडे 


मु कीं न जाना चाष्िये ! - 

पैर धाकर भोजन करे, पर गीले पैर सेवि नहीं । पैर धाकर 
भोजन करने से श्राय षदृती षदे 

श्रनदेखे किले मे न जाय । मल जश्रौर भुज को न देलेश्चौर 
नकी पे तेरे नष्टीं। 


जिस दमी के हुत विनालं जीने की इच्छा हो, धद 
श्रादमी, बाल, दड़ी, रास; जपय के टको, कपास की मींग 
शरोर भूसेकेढेरपरनवचदे। ` 

जाति से पतित, चार्डाल, निषाद, शद्ध से उत्पन्न पुकस, 
मूख, धन से मतवा, धाषी रादि नीच जाति रौर नीच काम 
र वाले फे साथ, थोडी देर के लिये भी प्क कतरी कै नीचे 
न रै | 
शुद्र के लोकिंक घतं का उपदेशं नदे 1 उसे होमे काषचा 
आग नदेश्रोर उसे धम्मं क। उपदेश भी नदे । सेवक के सिवा 
दुससे को श्रपना जडा नदे । शद्धो के किसी तरह के' बत श्रादि 
करने की आ्ाह्लानदे। जा बाह्यण शद को धम्मेोपदेश करतां वा 


चोथा-श्रध्याय. ३१ 


जते-करने की श्राल्ञा देता -है. बह शद्र सिव," श्रसंन्त, नाम 
'नरकमं इबताहै। ,. .; ; ~ न 

, दोनो हाथो सया दोनो हाथ मिला कर, श्रपना सिरःन श्वुज- 
लवे) जडे हार्थो से खिर न छुना खादिये । भिना किर पर पानी 
डाले नहाना मना है। चोरी पकड़ कर, किसी कोन मारना 
चाद्ये श्रौर सिर मे तेल लगा क्षर , उन हथो से 'श्रौर कोर 
` कच्निय ऊे सिवा दुखरे किसी कांदानन ले! कृ , तेली, 
कलवार सथा जो जोग वेश्या की श्रामदनी से जीविका निभाते 
है-फेसे लोगौ का दान न केना चाषिये । 


॥ ऋ | 


` इ-दिन~-चय्यां 

दो घडी तड़के उड कर, धम्मं श्रौर अथं का विचार करे। 
: धर्म्मार्थ का मूत्त शरीर छी र्ता है। शरीर रल्ताका विचार 
मचष्यो ,को सदेव र्ना चादिये 1 फिर वेद्‌ के तत्वारथं को 
धिचारे। [र १ । 
फिर उठ कर, मलमूत्र त्यागे । स्नाने कर्‌ के पविन हो जाय, 
तथ देर लौ सन्ध्या पजन करता रहै । फिर ' सन्ध्या ने पर 
गायती का'जप' करे | देर तक खन्व्या करने ष्टौ. से षयि की 
खड़ी आशुः युद्धि, यशे .कीच्िः होती थी शरोर व्रह्म-तेज दृता था । 

;, सावन के मद्यीने की पौैमासी से उपाक्षसम्मक चार्म करना 


भ 


चाहिये । 
क इाचाछ्ये की-ङपास्ना के लिये जो दोमादि किया जत्तां 
डे उसे "उपाक, कते हे} ` 


च 


` इ संति्त-मुस्छति 


श्ररपष्ठ भावसेवेद पारन करे! शुद्रोकेपासवेदन पटे 
भोजन कर के, बीमार होने पर शरीर श्राधी ,रात.को डत 
कपडे 'पदिन कर र गहरे'पानी बाज्ते तालाबसे, .सनानन 
करना चाहिये । ६, ~ < 4 


॥। 4. 


४ न 1 । 


देवताश्चो -की भतिमा% पिश्रादि, शुरू-जन, राजा, स्नातक 
पदस्थ, ्राचार्य्य, उपनेता, चनौर कपिला गौ की पराश कोन 
नधना चददिये;। ध - 


' दिन दोपहर के, श्राधी रात का, भद्ध, मासं साक्षर 
सवेरे श्रोर सन्ध्या का चौराहां पर बहत दैर तक नरैना 
खादहिये । 


पने बेरी श्रौर उस वेस के लदहायकों की, श्रधर््मी, चार 

रीर चयो की, न तो सेवा करै श्रीरं न उनके कस्ाथ मेल रचे। 

1 दूखसी खी के साथ लोटा काम करने से, भमसभ्यों, की "आयु का 
नाश्च दोताहै।. ` < १ 

वष्ुठ बढ़ने पर भी, तत्निय, सांप श्रौर वेद जनने “वाले 

राह्मण को शअरसमर्थं सममः कर, कभी इनका श्रपमान न करे। 

कयोकि.ये तीनो 'श्रघमान करने वाले कां नाश कर्‌ देते देँ । 


अर चेष्टा करने पर भी {धन न पिले, वो श्रपने को श्मागा , 
कह -कर, अपना भी अपमान न.करे । मरने, तक धन -कम(नि क्षाः 
यत्न करे । घन के दुलंभःस मभ उसके पाते कौ ' चेष्टा ;को कभी 
न छोड 1 ८ 

, # इक्तसे सिद्ध ` द्योता दहै कि जिसे समय वरद स्मुति वनी थी 


उस समथ शस देश्व मे मुति-पूजा विद्यपान थी 1 = 





चोधा अच्याय दद 


मटुभ्यो केएचाहिये छि बे सद श्रौर मीठे वचन बोले । पर 
ह्च बोलने से किखी के दुरा लगे, तो पेते कडुवे संत्य खचन 
प्री न कहने चादिये । पेखे श्रवस्तर पर. चुप हो जाना द्ये 1 


परः भट बोलने से यदि केर प्रसन्न भी होतादो,सो भी कुर 
न बोले ! यही सनातन धस्सं रै । 


गर कमी बुरी सङ्गत म पड जाय, तो चष्ट भी शच्छी 
बातं कटे । किलोखे विना पयोजन शता या ऋगा न.करे । 


, ४"अहृत ` तड़के; सन्ध्या के शरोर दोपहर के समय, किना जाने 
श्रादमी के साथ कीं न जाय । श्रकेले, तीच, शद्ध श्रोर भुस के 
साथ भी कभी अ जाना चाये । 


शङ्गहीनं या श्रधिक अह्न-वाले, मुखे, सुखदे, रूप धन-हीन 
आर श्रपने से नीच जाति चाे पुरुषौ पर कमी कटात्त ( ताना ) 
न कर | 


ओजन कर शे अढे दाथ से गङऊ, ब्रह्य श्रौर अभिकान 
षः । रोगी शरोर अपचि श्रादमी का आकाश फे तारे श्रादि न 
द खने चाहिये । 


बिना प्रथोजन श्वरीर की दन्दियौ को कभी न हुः, शरोर यदि 
ले, तो आचमन कर के जले सद इन्दियोकोाष् कर, डु 
(नामि ) के दना चाद्ये । 

श्रवकाश {( फुरसत ) मिलने पर श्रलस छोड़ कर, सदा , 
गायजी भोर भरव का जप करना चादिये । ब्राह्यणो के किये वही, 
परम धम्मे हे श्रौर सवय उप-धम्म सात्र है । । 


॥ भल, सू, पर धोने कां पानी, -जृखन श्रादि श्र्पवित्र बस्तुश्रो 
को धर से दुर फेकना चाहिये । 


न 
[9 


३४ संक्षिप्र-भनस्घ्रति 


! मल, मुत्र, का स्यागना, शरीर की युद्धि, स्नान, दतौने, रञ्जन . 
। लगाना भरर देवताश्च का पूजन.. रात के अन्त रौर दिन "के पूं 


भग मे कर लेने चाहिये । 


श्रपने से ड़ं को सदा प्रणाम करे । उनके धर पर श्रनेसे 
उट कर उनके श्रादर पू्वंक विरवे श्रौर जब घ्रे उठ कर चलने 
लभं, तब उनके पीडे पीद्धे चले । 

मच्यो का कर्तव्य है'किवे स्मुत्तियो मे कटे इषः धम्मे क 
सल, षदाचार का भालस छोड़ कर निवा । ` ` 

\८८जे सदए्चारः का पालन करते है, उनके रायु, खन्तान शौर 

खन मिलता है \॥ उनकी सव बुराश्यां दर दोती हँ । उरे चाल 
वलन चाले श्रादमी की लोग बुराई करते है ओर बद सदा बीमार 
श्रौर दुःखी रहता दै । बुरे श्रादमियो की रायु भी थोडी 
दोती है। 

~ जो च्छे चांलचलन से रदत्ता है रोर दुसरो की चुरयारि मे 
नदीं रदता"बह चाहे भले दी श्रौर तरह सरे चुरा हो, पर उसकी 
सो वर्षकी श्य्‌ दोतीदै। ` । 

जो काम 'दृखरे के दाथ मेदौ, उन्द छोड़ श्रौर जो स्वय 
कर सक्ते हो उन्दं करो । क्योकि इस संसार मे पराधीनता से 
बढ़ कर, दुःख नदीं है श्रौर स्वाधीनता खे वदृ कर, खुख नही दै । 
खु दुःख की यदी साधारण परिभाषादै। ` ' 

५ जिन कामों के करने से मन धन्त हौ, उन्दं करो श्रौर जिनके 
करने से मन मे ग्लानि उपे उन का्मोकोा कमीन करना 
चाहिये ।' “ 

नास्तिकता, वेदौ की रौर देवताश्च की निन्व्‌ा+द्धेष, श्रसि-' 
मान, क्रोधः तथा कठोरता, छोडने येष््य ह (न्दं छोड देना 


चाहिये । 


` -सौथा ध्याय २५ 


यधन करने याते घ्ाह्यण के शरीर से लोष्ट गिराने वालि को 
परलोक म बड़ा दुःख मिलता रै । 
` मह्यशु के शसैर से निकला हुधा लोह पथिकी के जितने पर. 
मद्युश्नो को सोखतां दै, ब्राह्मण के मारने बाते के, उततेष्ी 
प परलोक मे, सियार कुत्ता आदि नोच नोच कर लाते) 
(सलिये.बाह्यण का कभी न मारना चाहिये । 


श्रधम्मं करने वाले, भटे श्रोर दिला करने वालो फो श्छ 
ब्षार मं कमी छल नदी मिलता । 
¦ ~ भलाई चादने वाले, बुराई करने वालो के खुखी देख, कमी 
रे करने के तच्यार न्दो । 

जैसे परथिवी नीर गौ दाल.के.दाल फल नदीं देती वैसे द्यी 
ख. लोक मु पाप का फल वुरन्त चीं भिलता 1 अधस्म धीरे 
शरे फेल कर, शअ्रधम्पीं की जङ्‌ फाटवा रता है। 

पापी कमी पने पाप फे फल से बच भी जाय, तो उसके 
॥प, का पफल उसके बेटे श्नौर नाती का आयना पड़तारहै पर 
परधस्मे का फल सीता न्दी जावा। 
 श्रधस्ब.से पिल्ले जोन ष्ठते हं, उनकी तरहतसर्दकी 
नकाः -पसी दोती है । उनके वैरी उनसे नीचा देखते है । पर 
द से प्क दिन श्रधस्मं करते बाते का;लड खे नाश दतां है, 
व्यथं हाथ पाँयश्रोर जीभ कान चलावे। लोसै श्रादतम 
प्लेओर्‌ दूखरौ की बुराई कमी न॒ करे । 

जिस “दाल पर बाप ददे चले.श्रति ष्टौ, उसीक्षा-श्च्छा 
मिस. कर्{-, उस ` चर -चले । घाप. द्द्‌ क्न, चाल परः चलने से 


रे नदीं दोती 


म 


३६ सखंक्तिप्-मयुस्ति 


जिख ब्राह्मण ने तपस्या नदीं की, जिने विधि पृंक षेद 
नहीं पटा श्रोर निस्षकी कान लेने फी श्च्छा है-पह दाता समेत 
नरक मे वसे ही इवता रै जसे पत्थर पर्‌ बेड कर, नदी पार 
जाने बाला आदमी । , 

जो बनावटी ब्रह्मचारी का रूप धर, भील मगतादहै, ष 
दूखरे के पापो का भोगता हुश्रा, मरने पर कुत्ता दोता है! 

जिसने, श्रपने दी. लिये ताललाच खुद्वाया हो, उसमे करम 
स्नान न करे । उसमें नान करने से, ताला सुकाने षाले ष 
पापौ का भागी घनना पडता है । 

दुससौ की सवास, खाट, शरासन, कुश्चा, बाग शरोर षर 
विना राहा लिये कभी न वर्तो । जो वर्तता है उसे उनेक्षे भालिकं 
के चौथा पाप का भागी यमन पड़ता है । 

, भञुष्यौ के चाददिये कि वे खदा यमक्रहीकी सेवां करे 

केवल नियमो † ही के श्रासरेनर्टै। 


1 





४-न खाने याम्य अनन 


मतघाले, कीधी श्रोर रोगी का दिया हना श्रन्नकमी न खाना 
चादिये 1 .जिख, भोजनः मे घाल याकीडेपटे दी, उसरेभीन, 
साना चाहिये नर जिसमें जानं बुभ कर, पेर लगा दिय या 
हो,उसे मीन खाना चादिये। 

* यम पोच है--श्रथात्‌ १ हिसा न करना, २ सच योलना, 
ब्रह्यचय्यै से रदशा, ४ न्योरी न कश्ना श्रौर ५ दान न लेना) 

नै नियम भी पाँच है-चैसे १ शीच्;-२ सन्तोष, २३ वष, 
४ पेद पाट रौर प यकन करना । 


सौधा श्रध्यायःः ३७ 


:जिक्वन्षक्ागोनेसूधघलियादो, जो भुखे ्रागन्दंको के 
लिये सस्यार किया गयी टो श्रौर जिसके परिडित- क्षो बुसा 
¶्सलाच ; उसे कमी न खाना चाहिये! 

1 "पीठे "पीछे ञुराषैः करने बाले का, भूरी सधा देने वाले का, 
वोरःका; गेया का. बाजा अजाने चाले का, व्याज सने बाले 
का, यह बेचने घाते का, नर, दज्ञी, लोमी श्रौर रतन्नीकाभी 
प्रक्ष न खाना चाहिय) 

वे, लुहार, केवर, तमाश्वा करने वाले, घ्युनार, वँखपुड्; 
न्ते पालने वाले, कलाल, धोवी, रङ्गरेजञ, निर्दयी (जालिम) फे 
रन्न को -द्धिजन खावे । जिस धरम. द्टास्त्रीषहो उस्र धर्में 
प्री मोसन करना मना है| 

श्रगर श्न लोभा के यहां भूल कर भी द्विज भोजन कर ले, 
तो तीन दिन श्रौर जान कर भजन करने वाला श्रौरे भी श्रधिक 
किन लौ घत करे ) चर्सिंत शक्न सने का यदी प्रायश्चिचहै 

ब्राह्मण शद्ध का नाया हुश्ना छन्न न खाय] श्रगर एेखी 
व्णामेषशो कि विना श्द्राप्न के कास नदीं चल सक्ता, तो पक 
पव कै निर्वाह येाग्य कश्चां सामान स्ते कर, स्वयं भोजन वना ले । 

सद्द श्रालस छोड़ कर, "ष्ट श्नर “पूत्त' कम्मं कर ! 
न्याय से ध्राप्त धन से श्रद्धा-पू्वक दोनो कस्म के करे । यच्ञारि 
कम्मे का “इष्ट कहते है श्रौर तालाब, ङो श्रादि वननाना 

"पृत्तं” कदलाता है । 


भू-विचिघ दानां का पल 


। -अलदेने से कृत्ति, श्न देने से अहुत शख, तिल वेने.से 
, सन्तानं र दीवा दान करने से अच्छे नेष मिलते है । 


३४८ हितत मयस्प॒ति 


भूमि देने वलि के भूमि, सेना देने घालेकेा 'वड्ीश्राय्‌, 
घर देने घाले का महल, ओर चोदी देने वाले के खुन्दर ङ्प 
भिता रै 

घस्र देने घाले का गास शरीर, धोडा ठेते घाले को ` स्थान 
येल देने घाले.के सम्पति श्रोरगौ के देने बाले क्षो खुय्यै के 
समान तेज भिलता 

सवारी दान करने बलति के खी 5 समय देने वाले -का रज्य, 
शक्न दान करने वालेःकोा सदा छख शरोर क्षाने का दान करने चाले 
को ब्रह्म मिलता है । सव दानौसे षेद कादानदेनादहीभेषठहे। 

` तपस्या करके कभी अपने कान यले, यज्ञ करकोमटन 

बोले, ब्राह्मण से कष्ट मिलने पर भी उसकी निन्दा च करे शरोर 
दान कर के कमी दसय सेन कटे । 





६-पापोां का फट 
मड बोलने से "यज्ञ का फल नष्टो जाता है । रेने सतप 
नष्ट दो जाता है । जाह्यणौ की निन्दा करने घाते की.श्रायं श्रोर 
दान का उङ्क पीटने घासे केदान'का फल धट जाता हे। 


[णि 1 


७- परलोक चिन्ता 


जैसे दीमक धीरे धीरे बम्बी वना लेती दहै, वैशे टी परलोक 
मे सहारे के लिये थोड़ा थोडा ध्म इकटा करे । 

परलोक मे न"पिता, न भाता, नसी, न पुत्र श्रोर न कुटुम्ब 
कदरे आ्राद्मी टी काम आते है । वों श्रकेला ध्म दी काम 
्आतादै। 


""वौथा अध्याय 38 


` जीव अकेला टो जन्ता श्रोर मरा है छरौर-अरकेले दी -शपने 
, पाप पुरव को मोगरा है, 
! करार शोर यसे की तरद मस देह के कोद कर, डुटबी "चले 
जाते हे ! केवल धम्म शीषजीदषकेलाथलजाताहै। , - ,~ 
इसलिये परलोक की सहायता फे लिये निदय थोडा योङ 
ध्म कटु करे । धम्मं की सहायता से स्तर नरकौ से जीव 
निस्तारः पाता है । जिल ध्माता पुरुषके पापतप केबल्षे 
नष्ट इए है, दह भरते पर धम्म के सहारे स्वर्ग मै जाता हे 1 
पने कुल की उश्नति चाहने षले को सदा श्रच्डे इच्छ 
मयुष्यो के साथ र्टना चादिपः । नीचं की सकत श्च्छी नदीं । 
उत्तम श्राद्भियों के खाथ सम्बन्ध रस्ते से व्राह्मण उनत्तमता 
षाता हे शरीर नीचं क्षी सक्षत मे नीचताथाकीदै। 


दाधिक्ये दैखडजतकद्‌ 


ल्-ध्यान देते ओेाग्य अवश्यक बातें 


जिसका जख स्वभाव रो, कर्म दो, श्च्छा टो शरोर कष्ट 
दसी सेवा कर सके, वष्ट माननीय लोगों के खामने श्रपना ज्ये 
का त्यों स्वभाव, कम्मं शरोर श्च्चा भकटः करे! जञा रेखा चद 
करता चष्ट पापियें का सरताज है । उसने श्रात्मा के द्विपाया है 
श्रौर इसलिये वष्ट चोर है । 
सारे श्रं वाणी के श्रधीन ह) इसलिये सब की जड़ वाणी 
है! चासी ही से सब कुड निकलता है ! जए कोर वाणी की जोसी 
श्र्थाव्‌ ट नोलता हे--वह मानो सखव दस्तु केटः 
५८ ह श्रोर वद्‌ भारी चोर है इसलिये ट .कथी न पोलन्य 
चाद्ये । 


४० ससिप्त.मदस्युति 


निलन स्थान मे अकेले रष कर, नदा श्रपना. हित विचय । 
स चर गिचार कग्नेखे परम कर्याण दोहा । 


स येद जानने घाला याह्य शसम की इं धिधि ए 


भुखार जीविका निमाता है, वष्ट सदव पाप-रदितहोकर 
मघ लोक म भद्र पाता रै। 








पाचका अध्याय 


क ^. 1. + 


९--मौत का कारण 


ऋथिलोगमेशथगुजी क्त पूं कि--वेद्‌ जागने बाले 
आहमा को मौत का सामना क्यौ करना पडता एवेदेदमे 
कही इई पसे श्राय भोगने के पष्टिले श्रसमय में क्यो मर 
जाते ट १५ 

ऋषिणां फे एस प्रश्न को छन मड जी के धम्परत्मा पुत्र भुगु 
जी ने उष्वर दिया--“वेद्‌ का अभ्यास नं करने, सदादार छो 
क्त्य कर्मो के करने मं श्रालस्लत करने श्रौर दुषिति थ्न 
खानि से स॒त्य ब्रह्धयणणामार्तीदै। 





२-अखाद्-पद्‌ाथं 
लष्श्चुन, गाजर, प्याज, कुकुरमुता श्रौर मैली जगह मे पैदा 
होने काली चीजे, दिज-मान् का कमी न साना चादिये। 
चृद्लौ का लाल लाल गोद श्रौर वृत्तौ के कारेमे धर जो रस 
निकलता दै बह, लमेरे .( लिसेड़ा ) शरीर दाल की भवार भाय 
का दध, जिसे-पेवसी कहते है, कमी न सानी चाये ` 
दस दिन की च्या सायं का, उरनी का, घोडी शरादिः इम 


+: संतिक्त-भवुस्सरति 


चाली भादाश्चो का, मेड काश्रोर मरे हुए बच्चे वाली गोका 
दुध न पीना चाहिये । 

भेर के सिवाय बनेले किसी जानवर कोादुध न पीना 
चाहिये । खरी का दुध शरोर बहुत दिनारे खट्टे पदाथः को भी न 
स्राना चाहिये । 

सट पदार्थो" मे.ददी, माडा भ्नोर इनमे भिगोई इई पकौड़ी 
शरोर बड़ा श्रादि पदाथं, उ्तम-फल, पएूल, मूल फ मिलने से 
बने पदाथं खाने चा्िये ! ` 


इ३-जी व-हिसाकेदोष, 


पश्च के देह मं जितने रामर, बथा पञ्-मारने षले का 
उरने हयी जन्म मं हत्या-जनित विनाश होता है 

इस जगत में वेदे की विधि के श्ननसार जा दिखा की जाती 
है वद हिखा नदीं कहलाती । ष्योकि वेदं से धम्मं स्वयं ` उपजा है! 

जो आदमी श्रहिसक पदयुरभका, अपने खश्च के लिये मारता 
ह, षद पुखष इस लोक मे, या परलोक मेँ जीता श्रौर "मरा इश 
है । उसे कहीं सुख नदी मिलता 

जे श्रादेमी कभी फिसी का किसी तरद का कष्ट नटीं देता 
-वह खब का-दितेषी कदलाता है शरोर खदा सुख भोगता है । 

जे पुरुष किखीको न तो मारता है शरोर न सताता दै, बह 

1 चाहता बद्यी पाता दै\। 
~ बिना जीव दिखा के मोस, नष्टं सिलता शरोर जीवौ का 

आरना बडा पापे | इस पाप के करने वाले को स्वगं नदी 
-भिल सकता } इसलिये मोक्ष को स्यागना -चादिष। 


, पोचवों अध्थाय ४ 


` -पष् मारने वासे"श्रार तरह के ठोते है । शर्थात्‌ १-पद्यु-मारने 
की भ्ज्ञा देने वाला -र्-पश्चन-मारने बाला, र-क्घो को काट कर 
अलग , श्रलग करने वाला, 9-रमोक्त मोल लेने वाला, १-वेखने 
तराला, द्~पकाने वाला, ऽ-परोखने वाला ओर य-मोंख सनि 
वाला । ये रायौ धातक है श्रोर इनके यरावर पाप लगता है । 
जो आ्रादुमी पितर श्नौर देवताश्रौकी पूञजान करके दुरे 
कै भास से श्रपना मोस यट्ाता है, वष्ट पाप करने बाला) 
जो भुभ्य पक सो श्च्वमेध यश्च करताहैश्नौर जो मांस 
नदीं क्नाता-हन दोनो का पुरय वराषर हे । श्र्थात्‌ मांक सरति 
चाले से मोस न लाने वाले बह्व श्रेष्ठ है । | 


वेनन्ति ४ 


`“ < , श-शौच-निणय। 


कान, तपस्यः,-चधि, आहार, मही, सन, जल, भोच्रर घायु 
काल शरीर कम्म॑--ये खव दे्-धारियों की श्यद्धि फे कारण है । 
देह ` श्रौर मन के शद्ध फरने वाली जितनी वस्तु है, उन 
सब मे न्याय खे पेदा किया हुखा घन श्रौर धस्मं याग न करना 
दी परम. श्तौ दै । 
जे श्रादमी धनोपाजेन मै' शुद्ध दै, वही यथा्थमें दद्ध हे! 
धन शुद्धन हाने से, भले द्धी केर मह्धी ओर पानीखे दे शुद्ध 
करे, पर वद्दःपचिघं नदी"दोती ! ५. 
7 "विद्धान-लोगः तमास भी यद्ध दोते हे, यक्लादि न करने चाले 
, दान देने खे, शुक्त-पापं घाल जपं करने से, श्रौर उत्तमः वेव के 
खानने वज्ञे तप, से शुद्ध होते हं ।. 
.ई"शसैर पानी से,-मन सच बोलने से, आत्मा बिद्याध्ययन शरीर 
तप करने ्े शरीर बुद्धि शान खे शद्ध शोती है व 


9४ खंदिप्त-मयुस्सरति 


- वण जेसी चमकीली चीज्ञे, . हीरा आदि रल; शौर पत्थर 
की वनी चीज, मलत, पानी श्रौर .राख से, पवित्र होती है 


~ ' जिना" जूठन लगा सोने का बर्तन; शद्ध, मोती शर पत्थर के 
बन्तंन शरोर चांदी के वे बर्तन जिन पर काशी नहीं की गयी-- 
केवल पानी मे धोने सेश्यद्ध हो जते 

जल शरोर रिक मेल से साना तथा चोद उत्पन्न होती है। 
ह इनकी शुद्धि भी श्रच्चि शरोर जली से रीक डीक 


शोती 
तोषे, लो, कसे, पीतल, रागे शरोर सीसे के -बतंन, राख, 
सरा, तथा जल से श्य शो जाते 
* पिधलने घाली चीजं,.घी, तेल श्रादि, तपा कर, इनकनेसे 
शद्ध दते है 1 खग्ट श्रादि सूत की इुनी वस्तु जलम धोनेसे 
शरोर काट की चीज्ञं छीलने से शुद्ध दोती है। । 
मड़ा ओर चटाई, कपड़े कीं तरद, शरोर शाक, भूत, तथा 
फरो की शुद्धि अन्न की तरद होनी चाष्िये {† , , 
रश्मी शओओर ऊनी कपडे, रेह तथा भिह्धी से शुद्ध दोते.दे । 
नेपाली कम्बल रीं से तथा सन के वख वेल से शरीर छाल के 
वस्र सरसो से शुद्ध दोते.दै 
शाख जानने वाले को चाद्ये कि षह सींग, शङ्ख, दड़ी शीर 
दत की बनी चीज्ञा की शुद्धि, गो-मूत्र रीर, पानी से या क्लरसा 
बुरादे से करे । $ 
घास पस आाडने से श्रौर घर बुद्ारने रौर लीपने पोतने 
से शुद्ध ोजाता हे । मदी का वना वतन श्राग मं र्खनेसेश्युद 


डोता हे । , = 


| 
॥ 
1 
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पर -जिसत- मद्धी फे वर्तन्‌ मं शराब, मुत, - मल, थूक, ,राल 
न कादि गिर पडता है, वदःश्गिनि मेःडालने पर भी शुद्ध बदीं 
५ °, 
परथिवी ती शचि, वुहारने, डने, लीपने, पोतने, छीलने 
श्रोरः.गो फे बोधनेसेष्टोती दै 
जिस तंन में दुर्गन्ध श्रावी हदो, उसे ¦ तव तक्र धोता रदे 
जब तक उसकी इुगेन्ध दर न हो जाय । ‡ 
जि तने जल से गौ की प्यास बुभ जाय,+ॐतना जल यद्वि शुद्ध 
भूमि मे, साफ-ो श्रौर उसमे खड़ने वाली चीज्ञं न पड़ी हौ, तो 
उसे .प्विंन-समसना चाद्िषए । 
कारीगर का हाथ, दुकान मे बिकने वाली चौज्ञं शरोर ब्रहम 
चारी की चित्ता सदा शद्ध दोती है ! यद शाख री मय्यादादहै। 
नामि के ऊपर की, नाक कान श्रादि इन्द्रियों पचिलनदेश्रोर 
उसके नीचे की श्रपविक्न है । पर दह्‌ के सद मल श्रश्युद्ध ई । 
~ भक्स्य, जल के छीटे, ङाया, गाय, प्रोड़ा; सूय्ये की किरणं 
धूलि, भूमिः" वायु, अचि, ये-सथ वस्तु शुद्ध दै 
अल-सूज् तथा देह के शन्न मलो की शुद्धिः, फे लिये, इतनी 
मङ्धी से रग कर, शन्दरियां धोनी चादिये, जितनी से म्रल की 
दुर्गन्ध दुर हो जाय । ^ 
मञचभ्यौ के शरीर भे बार्ह (तरद के मल्ल रदते हं । उनके ज्नाम 
दै~-१-चरवी, २-वीर्य, २-स्वन, ध-मल्ना, ५-मूजर, -द-विष्टा, 
ॐ -नाक का -मैल -द-क्रान की ठेठ, ई-कफ, २०-गोखु, ९९-अखि 
का कीच्ड., शरोर १२-पसीना । 
~ जो गृहस्थ दिज ह -उन्दै चादिये कि दिशा जाने पर भुज न्दिय 
भे. पकं वेर. 'विष्ठम.द्ार मं तीन-.वेर, बयं दाथ मे दस वेर श्चोर 
कोनो हाथो मे सास बेर मद्धी व्लमाष । 


४६ संकिंप-मलुस्पति 
बह्मचारियो को शृदस्थौ से"दूनी, वानप्रस्थी के तिगुनी श्रर 
संन्यासियो का चौगनी शुद्धि करनी चादिये † 171, ~ - 
सुख से निकले इ थूक की दीं, यदि शरीर पर गिरुपडे 
तो उससे" शरीर अशयद नदीं ह्येता । खद मं गये हषं सू के 
बाल श्रोर दातो के भीतर लगां हइश्रा अन्न--श्र्यद्ध नहीं दोते । 
„ दूसरे के जल पिलीाते समय, श्रशरः उक्ष जल के छीरे, पिलाने 
वाले के पैर पर भिर पड़, तो उनसे जल ` पिलाने वाला श्रद्ध 
नीं होता । वे छुटि शद्ध भूमि के जल की तरह पवित्र है । 
^ सके, चक के, खा कर, नाक साफ करके, भरल से भूठ 
बोल कर, पानी पी करः शरीर वेद्‌ पदे "के "पिले, श्रति"पवित 
रने पर भी श्राचमन करनाचादहिये। ` ` 


[| 
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[न 





, , ~ , भ्~स्त्री-चम्भं , ` ` ` ,., 
चियाों वालिका ह, चादे युवती ह, वाबुहीदी श्याना 
गयी हा, धर में रश कर भी, उन्हे केर काम श्रपने मनसे, बिना 
पूडेन करना चाहिये ।' ' 
सिय, ' वाकष्य-काल मं पताके; युवा अवस्था में पतिःके 
¦ श्रौर पति के मरने पर पुजके व्ण में रह । ःखियों-कोा कभी) 
किसी दशा में मी स्वतंज न दोना चाहिये । 
सिये फो पिता, धति शरोर पुर से श्रलगष्टो कर न र्ना 
चादहिथे.। श्नसे,श्लग रदने से सियो पिता शरोर पति फे कुले 
मे बद्धा लगादेती दहै । 
“ खये के चादिये-क्रि वे खदा प्रसश्न चित्त रद |; "घर, का 
काम-कज बड़ी सावधानी से कर } वतन. कपड्ञं शरादिः को 
साफ सुधर रसं श्रौर बडुत,खचं नकर । :४' ५ 


पोच शरष्वाय | ४७. 


पिताने श्रथवा पिता कीश्चाक्षासे भार ने,-जिसे दान कर 
दिया हो, उस मवुष्य के खरी अपना पति खम कर, उसलकी- 
जबर तक. वह जीवित रहे--पन लगा कर, सेवां रहल करे । पति 
कै मरने पर कभी लोटा काम न करे। 

विवाह मे जो वाक्‌-दानं किया जाता है ( अर्थात्‌ «इस कल्या 
का तुम श्रपनी.खी षनाश्रोः ) उत्से क्षी खी पर पति का श्रधि 
कार होता है । 

"पति केदल. इसी लोक में `नदी, वसिक ' परलोक मं मी अपनी 
पली का एख-दाता दोत्ता है । श्र्थाद्‌ हिन्दु के विषाद का 
सम्बन्ध इस्ती ,लोक तकत न्दी स्दता, पर परलोक तक बना रहता 
है । एसयिये विधवा का दृलरा विवाह करना--मानें शाख की 
मर्यादा को सङ्क करना दहै) 

” पति मल्ले दी शील्त रदित हो, दुसचासी हो,प्द्ालिखाभी 
नहो श्रौर सवं पकारसे निगुण दो-पर जोसरष्वीसखरीदहं 
उनका यद मुख्य धम्मं दै किं वे श्चपने पति को देवता के समान 
सेवां करे । 

“खये के नतो यज्ञ करने की श्रावश्यक्तादहै न नत 
अरथवा,उपवास की ! उनका तो कदल पतिसेवा द्यी से {स्वम 
भरिलवादहे | 

जो लिया :परलोक मे सीश्रपने पति के साथ रदना चाहती 
देए, उन्हे : चाददिये फि पति के मंरमे पर भी पति की च्छाकते 
चिरुद्ध केर कामन करे । । 


७८ संक्तिप्तमयुस्श्रति 
६~विधवा.र्ज्नियें के घम्नं ` 
पति के मरने पर सरी, फूल, मुल, फल श्रथवा शाक पात 


से पेट भर कर जीवन वितावे, पर कमी श्रपने पति को छोड 
दुसरे पुरुष का नाम मीन ले। 


, जितने दिन लों.श्रपनी खद्यु न हो, उतने दिनों तक क्ट सद 
के तथा नियम-पू्वंक, मधु, मोल, मेथुन श्रादमी याग कर, बहय- 
चथ्यं बरत.से, साध्वी बिधवा खि्यो पति के ध्यान मे अपना 
जीवन विताव। , 

क दज्ञार कौमार ब्रह्मचारी जाद्यं ने, विनो सन्तान 
उत्पश्न किये, ब्रह्मचय्यं के बल से शत्तय (कमी स्षय न होमे वाला) 
स्वर्ग पाया है । उन बक्यचारियें छी तरह अपुत्रां होने पर मी 
साध्वी सिया, पति के मरने पर फेवल ब्रह्मचय्यं के घल से स्वगं 
लोक मे पटंचती है| 

जो लियो सन्तान उत्पन्न कराने फे लालच मे पड़ कर, दुरा 
चार करती है, वे इस लोक में निन्दित ओर परलोक मे बुयी दशा 
के पाप्त होती दै 

पति के सि चायं न्य पुरुष से उत्पल खन्तान से चखियों कां 
कोद मी धम्मै-काय्यं नदीं हो खकता। अथवा श्रपनीसखरीको 
छोड न्य खी से उत्पन्न इई सन्तान से पुरुष का भी कोरे काम 
नष्ी चल सकतां । शाख जानने बालो ने इं तरद के पुव्कोा 
पुत्र ही नदीं मानां । किसी मी शास्र मे सती साध्वी खी के लिये 
दुखरा पति करने की श्राज्ञा नदीं दी गयी । 


इराचार करने घाली स्ति्यो मरमे पर सियार दोती ह । 
शरोर तरह तरह के रोगों से पीड़ित हो, दुःख भगती है । 


पांचचोः श्रध्याय ७8 


जो स्री मन, अन शौर कम्मं से, पति को कभी दुःख नदी 
देती रौर एति का कष करती है, 2 मरने पर परलोक मे पति 
कं साथ र्ती द पेली सियो के चच्दे लोम साष्दीश्रौर 
पतिना कष्ट कर उनको बड़ाई करते ह । 

षने धम्मं को पालन करने बाली चियों इस लोमे 
परम कीच्तिः पाती है रौर मरने पर पतिलोक मे जाती है 

ऊपर जो धम्मं दतलाये गये है--उन्दीके थञ्ुलार विधवा 
जियो के चलना चादिये । इसमे उनका कल्याण हे । मञुजी के 
चेतलाये धस्मं के पालेन करने वाली विधवा चलियेों इसत लोक 
श्रौर परलोक मे सदा खुल चैन से रहती है! खयां का खती 
धम्म श्नसूल्य र्न है 1 जो सिया सदाचारणी है--वे श्रपने श्ल 
' अस्रूल्य रल क्री धरणो से चद करः रक्ता करती हे । 








~~~ 2.-र-----~~ 


1* ६“ 


१-~वाणस्रस्य आश्रम 


... --भम के धम्म॑-पालन करके, द्विजो का उचिवदहै कि 
जय देखे कि देष्ट की सात में सुरि पडने कगीं श्रौर वद 
लरकने लगी दै खिर के बाल सपफ़ेव हो गये हैं रीर लड़के के 
लड़का ( नाती, पो ) हो गया हे; तब वे शरदस्थी को छोड़, 
तीसरे आश्म वाणप्रस्थ मे प्रवेश करे ओर बन में चले जोय । 

"गोव में रहना, गाय, घोड़ा, लार, खी तथा पुत्रौ का कड 
कर,यास््नी फो श्रपने साथ क्तेजा कर, बन में वास करें| 

वाण पस्थ को चादिये कि अग्निदो फे लिये अपनी सब 
सामथ्री श्रपने साथ लेता जाय । चन में रह कर, ्रपनी इन्द्रियों 
को श्रपने वस्मे करने षी चेष्टा करे। 

वन में रद कर, वाणभरस्थ को, घन में उत्पन्न दु, फल फूलों 
से यश्ादि का काम चलाना चादहिये। । 

वाणपरस्थ को श्ग-चम्मे, या पेड़ की छाल फे षट्कल चस 
पटिनने चादिये । भ्रातः श्रोर साय-दोनें जून स्नान करे । चाण- 


पोंचवां ध्र 


५, 7 ९०२१ ~ ~“ 1. + 
प्रस्थं के सदा जया उही मुद्‌, नस्ल (नासूनं) रखे > 
इटं कमी न कटवावे । क 


मपरे भोजन के सासान से वाणभरस्य का यथाशक्ति घलि- 
दान करना चाहिये । साथ ही एल एल जल आदि, से श्रतिधि 
सेधा भी करनी चाये । 


घाणुपस्थ का ध्म है कि यने रह कर, नित्य वेद्‌ का पार 
करे, सर्दी गमं भादि ङेतं को सदे । उसे परोपकारी; जितेन्द्रिय 
दाता श्नौर खव भरारियें म दया-शील् दोना चाये । बाणप्रसथ 
का दान कभी न लेना चादहिये। 


वाणप्रस्थ का समय समय पर विधि के श्रदुसार हवन 
कर के यक्ष करते रहना चाष्टिये। उसे श्रपना बनाया निमक 
खाना चाये 1 

उल्ल नौर धस सै पैदा ए शाक, पविज इृन्तो के पल, जड 
तथा फल श्चौर फलौ से निकला हुश्च धी तेल भीवदसा 
` सक्ता ह । । 

धाणप्रस्थ खाल मे पक वार श्राग्विन मास मे, पुराने कपड़ा 
का श्रीर सञ्चित अश्न फलादि के बदल लं । 

हल जोती इ भूमि मे पेदा इना अन्न, अभर के छोट शीः 
भयादहोतो भो वारुध्रस्थ के उसे नं साना चाद्ये । चाहे 
जेसी मृश लगी हो पर घाणभ्रस्थ श्राम मे उत्पन्न इः, फलं 
मूलादि कभी न जाय । 

अग्नि मे भूज कर, या स्वयं पके इप्ट फल खाने चाहिये । 
वाणाग्रस्थ या तो परथर खे कूट कर काय, या दतो से चवा 
कर शाय । 


५२ संचिप्त-मञस्यृति 


वन में रहने वाले वाणभरस्थ का यथा-शक्ति रा्नियादिनमे 
.शअन्नला कर, एकयवेर साना चादहिये। यापक दिनि कइदमीन 
खा फर, दुसरे दिनि सन्ध्या को लवे । या तीन दिन कुदमीन 
खरा कर, चौथे दिन रातिम खावे। 

वाणप्रस्थ, चान्द्रीयण विधि के अदु सार शुङ्क-प्त की प्रति- 
पदा से श्रारस्म कर, नित्य एक पक भाक्त ( कौर) कम करके 
छष्णपत्त मं तिथि की संख्याचुलार ष्क पक भ्रास बटाकर 
भोजन करे । 

वाणप्रस्थयातो पकपैरखे दिन भर खडारदै,याकभी 
श्रासन पर वेड कर, या कमी श्रालन से उठ कर समय वितावे। 
उसे चाहिये कि सवेरे, दोपहर श्रौर सोभ को, दिनमे तीन वेर 
स्नान करे | 

गम्मी के दिनों मे श्चपने चासं श्नोर अग्नि जलाकर धूपमे 
, बोट कर तापे । वरसखात में मेह म खड़ा रहे श्रौर जाड मं गीले 
कपड़े पदिन कर तपस्या क्रे! ` । 

वाणप्रस्थ का चादिये कि दिन मेँ तीन वेर स्नान कर, पित्रो 
शीर देवताश्नौ का तपण करे श्रौर उधर तपस्या करके शरीर को 
खुसखावे । 

फल मूल न मिलने पर, प्राण रखने के लिप, ब्राह्मणों श्रथना 
-चन-वासी दिजातिर्थो.खे सिक्ता मोग कर खाले। 
यदि वनम भित्तानमिलेतेार्गोँव मे जा कर पत्ते केदेनि 
श्रथवा भिद केवत॑नमे, या दाथमें मिक्ता के श्चन्न को रख कर, 
वाणभस्थ केवल श्राट श्रा भोजन करे ।* ` 

वाणुध्रस्थ जाह्यण इन सव (नियमे का पालन कर श्रोर 
श्रास्म-लाधन के लिये उपनिषद्‌ थआंदि श्चुति का अभ्यास करे । 


खवा श्रध्याय ५३ 


, शृद्य॒ न होने पर धाशम्रस्थ तीक्तरे श्रम को छोड चौथे 
सन्यास-आश्चम के ग्रहण करे। 


गि पदन क 


२-~सन्यासाश्रम 


जह्यचर््य, गा्हस्थ श्रोर वाणपस्थ श्राधमेों के कर्म्म के पूसा 
कर, भिक्ता, दान अर श्ग्निदो्नादि कर्म्म से थक्त करश्चौर 
जितेन्द्रिय धने शर, दिजो को संन्यास लेना चाद्ये । संन्थास 
लेने से जीव की मोक होती है । 

ऋषिर, देव-~ऋण भरर पिद-छण-हन तीनो ऋणो को 
खुका कर, द्विजौ को मोत्त पनेके लिये संन्यासखाभ्नम मं मन 
लाना चाद्ये ) पर इन ऋणो का चुक्ाये भिना जो संन्यासी 
होता है चह सरक मँ पड़ता दै । 

विधि-पूंक वेद्‌ पद्‌ कर, धस्मै-पूर्वक पुत्र उतपन्न कर के श्रौर 
श्तखि के अलुलार दान कर फे द्विज कीना रणो से छुरता है । 
णौ से दछटने पर, मोक्त-धरम्म ( सन्यासाश्रम } मै उसे मन 
लगाना चाहिये । 

द्विज यदि धिना वेद पदे, विना सन्तान उत्पन्न किये श्रौर 


 *अदुस्ष्टति श्र ६ एलो ३५ का यह श्राशय है आज कल ० ६ श्लो० पका यष्ट श्ाश्चय है! श्राज कल्ल 
वनाचरो संन्याखी मूड शुखाये शरकंलर धूमा करते है । संन्यास 
७५ वषं फे ऊपर लेना चाहिये । पर भ्राज कल सोलह सत्र 
रस की उमर ही मे लोग भगवा-वखरं पन करः “सेादमरस्मि" 
कटने लगते द । पेसे बनावसी संन्यासं का वचन से भी 
सत्कार नहीं करना चाहिये वे स्ति की श्राक्ञा उल्ल घन करने कै 
कारण नरकमें पडगे। ) ` | 


५४ संच्तिप्त-मयस्श्रति 
चिना यष क्यि दही मोत्त कीश्च्छा करे तो उक्तकी श्रधोधति 
होती है 


जिस द्विज से किखी पराणी के कुद भय नदीं] होता, उसे 
मरने पर कीं भी डर नहीं लगता । 

खन्यासी का चाहिये कि धर छोड कर, पदित्र दशड-कमराडलं 
ले कर, बाखना छोड़ कर, शरोर मौन हो कर, संन्यासाभम के 
धम्मो का पालन करे । 

श्क्ेले रहने से मोत्त मिलतो है । यद समृ कर संन्यासी 
का सदा श्रकेले रहना चादिये | 

संन्यासी, अञ्चि के न हुए, पक जगह घर वना करन रदे , 
शारीरिक व्याधियोंका दुर करने की इच्छानरसे, वुद्धिकोा 
स्थिर करे, सदा बह्य-भाच में पकाय्रन्ित्त हो कर, जङ्गल मं 
समय रितावे ! केवल भिक्ला के लिये गोष मे जाय । 

ुकक-पुरूष { संसार से ददे इषः ) फी पहिचान ये दै-भोजन 
क्षे लिये पर, रहने का पेड़ की जड़, श्रोटने के लिये। वद्कल- 
वस्र, पकान्त मं रहना, किसी की सहायता की चाहना न करना 
रीर सव के एक दण्डि से देखना । 

जो सश्चा संन्यासी दै, उसे जीने कानतो हषं हेश्चौर न 
मरने का दुःख । किन्दु जैसे नोकर अपने स्वामी की चक्षाकी 
बार दैखता है, वैसे ही संन्यासी मरने की राद देशा करता हे। 

सन्यासी को चाये किं चलते समय नीचे फे गर्दन कर के 
चले, छान ॐ पनि पीवे, सच बोले श्रौर शद्ध मन सरे काम करे । 
अर्थात्‌ मन भे ङु श्नौर करना कुड--यह न करे 1 

दुस्य की श्रपमान-जनक शातं सषे किसी का स्वयं ्रपमान 


छुट अध्यत्य ५५४ 


¦ नकर शरीर श्स तण-मङ्शर* शरीर के पा करः, किखी के साथ 
चैरन करे। 
दुसरे के क्रोध करने पर स्वयं फरोध न करे । जो श्रपनी निन्दा 
करे उसको भौ प्रशंला टी करे शरोर उससे मीटे बचन बोलते । 
मन्‌ श्रौर श्रपनी बुद्धिं फे विरुदः वचन न कटे । र 
संन्यासी सदा ब्रह्य का ध्यानं किया करे। सब भ्रकारकौ 
विषय धासना छोड़ दै केवल शअपना भसेसखा रख कर, मेदः 
पाने के लिये दिचरे । । 
भूमि-कमभ्प ्ादि उत्पात, वा नेत्र श्रादि ङ्ग के फडकने काः 
श्रच्छा चुरा फल बतला कर श्रौर श्रह तथा छाथ की 'रेला देख 
क्षन्यासी, लोग से भित्ता न ले । संन्यासी के, शाखकी 
श्राज्ञा दिलला कर भी, किसी से भीख न सेनी चाद्ये । 
संन्याखी का धातु की वनी चीज न छूनी चादिये । उसे दिनः 
.मेपक ही वेर मित्ता मोँगनी चादिये। कर्कि श्रधिक सित्ता 
 मगने वाला संन्यासी विषय बासना मेँ पंस जाता हे। 
सखेन्यासी को सिक्ता कै लिये खदा रेखे घर मे जाना चाहिये, 
र्दा रसे का शश्र निकल चुका दो, छुटना पीना न होतः 
हो, त्च वभा दी गयी दहो श्नौर धर के सब लोग भोजन कर 
खके हयं 1 | 
इन्द्रियो का ब मे करने का उपाय,यद हे कि सन्यासी थोड7 
भोजन, करे, निन देश मेँ रहे । कयाक्ति इन्द्रियो के चस सें करने 
से, चैर, प्रीति छोड़ने श्रौर रिख न कर्ने से, संन्यासी मक्त एः 
सकता है । | व ५ 
दिज क्िखी सी श्राध्रम पैःक््योन ष्टो, जब तक वष्ट उस 


` गप्कक्तणामे मङ्ग अथात्‌ नाप द वाला । 


५६ संदचिप्त-मञु-स्यति 


श्राभम के धम्मे का 'पालन नदी, करता, तव तक उस आक्रम के 
चिन्ह धारण करने से उसका इद्ध भी लाभ नदी हो सकता। 
क्योकि धम्मे हयी प्रधान है, पर चिन्द भी त्याज्य नहीं है। 


निर्मली धुत्त का फल डालने से जल साफ होता है। उसका 
नाम लेने से नहीं । इसी तरह श्राभम के ध्नी का पालन करने 
दी से खाम दोता है । केवल चिन्ह धारण से नीं । 

जी की र्ता के लिये संन्यासी के पूथिवी देख कर पेर 
रसना चादिये 1 जिखसे उसके पैरो से कुचल कर, चीटी जैसे 
चोरे छोटे कीड़े मकोड़े न मरे । संन्यासी की शअक्ञानता से दिन 
शरोर रातमे जो भारी मरते ह; उख पाप से छूटने के लिये) स्नान 
कर के, उसे दः बार प्राणायाम करना चाद्ये । 

सात भ्याहति, शरोर दस प्रणवं सदित तीन.भराणायाम (पूरक, 
क्म्भक शरीर रेचक) करना ही संन्यासी के लिये परम तपस्या है । 

जेखे सेना, रोर चोदी आदि धातुश्रो कामैल गमं 
तपाने के साफ़ होता है, वैसे हो प्राणायम करने से श्रियो के 
सब दोष न्ट दो जाते है । 

यह शरीर डी, नस, लोष्ट, मोस से भरा श्रौर चमड़े से 
का श्या है । इसमें मुच शरोर विष्ठा मरी है । यद शरीर उुटापा 
मौत श्रर तरष्ट तरह की बीमारियौ के रहने की जगह है । यद 
तमम कर संन्यासी के इस देह की ममता छोडनी चाहिये । जैसे 
ड़ शरीर नकी के किनारे को.पच्ली छोड़ देते है, वैसे ही कानी 
(ख देह अन्धन श्नौर संसार के बन्धन के छोड़ देते दै। 

जो बाह्यख खंन्यासाभम के धर्म्म का विधि पूवक निभाता 
३, बह घब पापौ खे द्ुट कर परबह्म को पाता दै 1 


छटवां श्रध्याय ५७ 


` इ-कुटीचर संन्यासियों के धम्मं 


बह्यचारी,'यदस्थ, बारपरस्थ श्रीर संन्यासी के चारो आश्रम 
ग्रदस्थ. क्षी से पेदा ्टोते हे । बाह्मण चारा श्रभमा मं धीरे धीरे 
शाल की विधि के अरञुस्रार श्रपने श्रपने धम्मं कस्म करता इश्च 
परमगति पाता है। 

, शास्र की रीति से, सव श्राश्रमोमं गृहस्थ श्राश्चरमदी शरेष्ठ 
माना जतत है । क्योकि तीनो श्राश्चम वालो का पालन पोषण 
गृहस्थोष्टी सेष्टोतादहे) 

सब नदौी-नद्‌ समुद्रे जा कर, ठहर जाते दै वैसे 
तीना श्राश्रम, गदस्थाश्रमके दारे रिके इष्ड) 
दन चार्यो आश्रम बाले दिजातियो के, नीचे लिखता दुधा, 
, दस लकते बाला धम्मे, सद्‌ सेवन करना चादिये । 
धम्मे के दस्र लक्षण ये है-१-खन्तोप, २-तमा, रे-मन को 
रोकना, ४- चोरी न करना, ५-मीतर बादर शद्ध रहना, दै-दन्द्र्यो 
का बसर मे रखना, ऽ-विद्ा पटना, र-दैश्वर का ज्ञान, &-सख 
, बोलना श्रौर १०-क्रोघ न करना । ध्म के ह्न दस्र लकच्तणोको 
जो ब्रह्मण पदता है वा करता दै, व्ह परम-गति पाता है। 
कुरीचर खन्यासी अिदोचादि गृहस्थो के सव कस्मा के 
चोड कर, कम्मं दोषौ के। प्राणायाम से नाण कर के, * यम › शरोर 
 ‹ नियमो 3 के खद्ारे वेद पटे रौर श्रपने पुत्र से मोजन षस ले 
कर निश्चिन्त हो कर रहै । 
इस तरह सय कम्मं काफल छोड़, निज कम्मे मे ल्लगा 
-इश्या, निस्प्ह श्नौर संन्यास वल से पापका दुर करने वाला 
दविज, भोत्त पाताहै। 





सात्वं अध्याय 





१-राजा को ावश्यकता 


दिधि पुवंक उपनयन संस्कार होने पर कषतनिय राजा कं 
न्याय के श्रयुसास् घजा की रक्ता करनी येाग्य है । 
राजाकेन दोन से प्रजा, चोर डं्कश्चा के भय से भ्याक्ः 
दोती है, इसलिये जगत की रल्ता के लिये - परमेश्वर ने राजा के 
उत्पन्न किया है । ईश्वर ने राजा के इन्द्र, वायु, यम, सुर्य, अन्न 
चरण श्रौर चन्द देव के श्रंश से बनायाहे। 
इन्द्रादि देवताश्च के शरश की श्रधिकता होने से--राजा सष 
भआरिर्यो के दना सकता है । 
राजाके वालक दोने पर मी भोर उस्रेलाधारण मनुग्य 
सममः कर--उसका कभी _श्रपमान न्रे" चाहिये । क्योत 
राजा एक वड़ा देवता है, जो मचुष्य के र्पः; हे 1 
सावधानी से ग्नि के पास जो जाता'हे, शचि उसी ्रकेले 
के जलाती है, पर राजा के कोप मे पड़ने से ऊस्म, पश्च रीर 
धन के साथ नष्ट दोना पड़ता > ` | 


~ सातां श्रभ्याय ५६ 


` जिसके प्रसन्न होने से लच्मी, पराक्रम से जय श्नोर जोध सखे 
रत्य मिलती दै--वद राजा स्वंतेजोमय है । | 

ज मुखं राजास देष करता है, चह श्रवश्य नष्ट होदा है । 
क्योकि उसे नष्ट करने के लिये राजा मन लगाता है । 

इसलिये अच्छ की र्ता श्रीर बुरो को दषाने के लिये सज्ञा 
जो ध्म नियम ( कानुन ) बनावे उनके विरुद्ध कमी न चलना 
चाहिये । उन कभी न भद्ध ( तोड़ना ) करना चाद्ये । 





4 ॥ 
२--दण्ड को जावश्यकता 


राजा को सहायता के लिये टी, ईश्वर ने ब्रह सतेज-मय द्रड 
॥ 7 है! दण्ड के डर दी से खव लोग श्रपने धम्मं छे नदीं 
मते । 
६. यथां मे दण्ड दी राजा है, दड दी पुरुष है ! द्रड ही 
) नेता. है श्रौर दरड ही शासन-क्ता है । ऋ षि्यो ते धम्मदी को 
¡ आभरमो का धस्मै-धतिभू+ कषा है । 
 -कद्रुड सव प्रजा का शासन करना है । दृरड ही सष की र्ता 
, करता है ¦ सब के साने पर भी केवल दरड ही जागता रहता 
है! परिडत लोर्गो ने द्र्ड ही फो धम्मं की जड़ बतलाया हे 
“ चह. दण्ड यदि, ठीक तरह से विचार कर वरता जाय, चो 
सव भ्रजा सुरी रहती है श्नौर श्रजुचित रीति से वरतने पर सव 
' भजा का नाष होता है । ` ` 
› यदि राजा ्रपराधिर्यो के द्रड न दे, तो सवल-निर्वलौ के, 
शल मं छेदं मद्लो की तरद भून डाले । देवताश्चौ के ददि को के 
कर ज्ञाभिनदार 1 


६० संकित-मसस्छति - 


चारै, यक्नके चरुको कौवे खां श्रीर अचां फे नीच वहत 
तक्ककर । ध 

लोग केवलं दण्ड के भय द्यी से न्यायमागं मं चलतेह। 
क्योकि निर्देष मयुभ्य जगत मे बहत थोड़े है । | 

जहां पापियों श्रोर श्रपराधियो के दरड वेने कै लिये दणड 
का बतांव क्रिया जाता है, व की पजा कमी कातर नदीं होती। 

किन्तु श्नन्याय-पूलंक निर्दोष को दिथा इश्रा द्रड, राजा 
उसके वंशं सहित नाश करता है । 

जो राजा सदाचार श्रौर न्याय-पु वंक शासन करता दैप 
यदि कभी दुःख पातादहै, तो उसक्षा यश्व, जलम तलक्ोवूद 
की तरद क्सार में बडूत दुर तक पल जाता है । 


३~राजा के कन्तेन्य 


धम्मत्मा ब्राह्मणो की सथा श्रन्य वरौ ओर चारो आश्रमो 
करी रत्ता के हिये, परजापतिने राजा नाया) 

राजा को चाहिये कि वद्‌ प्रति दिन सवेरे से कर उठे शरीर 
वेद तथा नीति शास जानने चाले ब्राह्मणों की सेवा करे । वे लेग 
जला करट, वैखा दी साजा को करना चाषिथे। 

खजा के चाद्ये प्ति जिन बाह्या का मने श्रौर शसीर्वेद 
जानने से पविवदो चुका रौर जो वस्था मं बदे दै--रनङा 
सदा सेखा करे । 

श्रच्छी समज श्रौर विदा पदृने से विनीत देने धर मी राजा 
सदा वृदे शो से विनय सीसे ¡ र्थो विनयी राजा का कर्मा 
नाण्ठ नहीं होता । 


सातो श्नध्याय , ६९ 


, विजयन््ीन राजे, हजारो हाथी धोडां के स्वामी होने पर 
मीनो गये श्रौर खदा वन मे वस्ने वाले, बहुतेरे पुरुष 
विनय गुण से राजा टो गये ! महाराज नहुष, वेरु, यवन~राज, 
उदास, छसु, श्नीर निमि विनय रदित दोने से मारे गये चौर 
महाराज पृथु श्रौर मदने विनय वल खे साघ्राज पाया । कुबेर 
धन के स्वामी हुए चौर विनय ही से चिश्वामिन्न ने बाह्यत्व 
पाया । 


राजा के चाहिये कि वेद्‌ जानने बाले बाह्यां से वेद्‌ सीखे । 
श्रामदनी शरोर खच तथा शाल्ल-तत्वं के जानने वाले से वह 
श्ण्डनीति सीर । ताकि तथां वेदान्ती ब्राह्मणों से तक शाखं 
श्रीर जह्य-विध्या ; किखान श्रौर व्यापारियों से खेती श्रौर धनिज 
तथा पश-पालन श्रादि सखे । 
राजा फा सदा जितेन्द्रिय होना चाहिये । जितेन्द्रियं राजा 
ही पजा के श्रपने वस मं फर सकता है । 
कामके दस श्रौर ऋध फे आठ व्यसनं को राजाकेा छोड 
देना चाहिये | 
कामज दोषों से राजा के श्र्थं श्र धम्मे-दोनो ही नष्टो 
जाते है श्रौर क्रोधज दोषों मे पसने से राजा का श्रपने जीवन 
से भी दाथ धाना पड़ता है) । 
१--शिकार खेलना, २-डश्रा खेलना, रे--दिन मं सेना, 
४-पराये दोष कहना, ५-चियें के जाल मं पफखना, दे-नश्षेवाज्ञ 
होना, ७-नाचन१, ८~वजाना, &-गाना, ओर १०-पे मतलव इधर 
उधर डोलना-षन दस शोषो का “कामज दोषः कहते हँ |. 
~ १-खुयली खाना, २-दुस्सादस, २-दोद, ४-डा६, ५-असूया 
( दुखसे मे दष लगाना ) ददुस का धन रना, ७--सदा 


ह. 


दे सखदिक्ष-मनु स्मरति 


गाली गलोज करना, ८ निदंयीपन से ताडना करना-ये श्रा 
दोष ^ करोधज-कोष » करलाते है । | 

कोधज शरीर कामज दोष शृत्यु से भी भयङ्कर है । क्यकि 
कामज श्रोर क्रोधज दोषों मे फसा श्रा पुरुष, भरने पर नरकमे 
भिरता है । 


४-~-मन्नी की यओेभ्यता 


जिखकी करं पीद्ी राज-सेवा में बीती दो, जो वेदादि शास्र 
का जानने वाला हो, स्वयं शूरवीर हो, युद्ध-विद्या में निपुरा दो, 
श्रच्छे क्लमे जम्भा हो ऽश्रोर जो जांच में ठीक उतरा दो- 
पेसे पुरुषः को राजा श्रपना मंत्री बनावे । 

मंनियें के शुद्धिमान, काय्यैनदत्तःन्याय-पूवंक धन पेदा करने 
वाला पविन्र स्वभाव रोर न्यायवान दोना चाहिये । 

राजा लितनेामेत्रियों की श्राषश््यकता स्तम्भौ, उत्तने मंजियें 
को नियुक्त करे । 


४५--दरत या जासूसें को योग्यता 


राजा को चादिये कि वद पेसे दूत रजे जा श्रयुमवी दा, 
बडू-श्चत दा, जे भयुष्यों का चेहरा देखते ही उनके मन की बात 
ताड जोँथ, मन के साफ दां, चतुर हौ भोर अच्ठे कलमं 
जन्मं हें । 

मंत्री के हाथ मे द्रड श्रौर दरड के श्रधीन ` खरित्ता शौर 
राजा के हाथमे स्रज्ञाना यानश्रौर दतके हाथमे मेल मिलाय 
या बिगाड़ रहतां है । । 


सातां अध्याय ६३ 


क ही मेल करातादहै अरः दूतही मिले इश्रो में पट 
डाल 

दुव, शक्र-रयाजा के कामो की अच्छी साोंति देख रेख करे र 
च्रपने राजा की श्रोर से शपरसन्न, लालची शरोर श्रपमांनित नौकर 
पर दृष्टि रसे । 





६-शञ्रसे रसल्यकी रक्षा के उपाय 


शु से राज्यक्षी रल्षाकैलिये राजाकाङः तरह कै किले 
बनाने चाहिये ! १-घन्व-दुगं, २-मदी-द्गं, २-षब्दुगं, ४-वाल्त 
- गं प~-दु्ग, श्रोर द६-गिरि-द्ग-ये कः पकार के दुगं (किले) 
है । 


एन दुः प्रकार के दुगमे गिरिदु्गद्धी सव से अच्छा 
इसलिये राजा इसी दुभ मं रदे। 

रख, शस, शक्न. घोडा श्रादि खवारी के वाष्टन, धन, बाह्यश. 
श्ननेक तर के कारीयर, तरह तरह के यंत्र ( कल पुज्ञं ) धाक 
नीर पानी, इन सवं चीज्ञौ से किला भरा रहना खादिये । 


1. ~ म 


७-~राजा का ब्रह्मचारी ब्राह्यणो के 


साथ बत्तीव 
राज्ञा का चाहिये कि उपनयन के बाद, गुरू-गह मे रह कर 
- जो ह्य जह्यचारी विद्या पट कर लोट--उनका घन धान्य से 
अली माति सत्कार करे 1 क्योकि पेते ब्राह्मणौ का घन देने से 
राजा की बद्ती होती है। 


देधे स्तिप्त-मयुस्प्रति 


धन एकन करने का स्थान, ब्राह्मो के धर से बटू कर, दसः 
नहीं हे । कथोकि उनका दिया इश्ा धन न तो चोर चुरा सकर 
हे श्रौरन शघ्रुदही छीन सकता हे । इसलिये राजा जाह्यणौ 
शक्तस्य घन जमा करता रहे । ॐ 

अचि मे दवन किया श्रा धान्य, गिर कर सूख जाता, 
श्नीर नष्ट भी हो जाता है । पर ब्राह्मण के सुख मे हवन किय 
इ, कभी नष्ट नदीं होता । 





<-युद्क्षेत्न में याजा का कन्तेव्य 


ब्राह्यणा की सेवा, भली भोति प्रजा का पालन शरीर युद्ध वं 
मैदान म बेरी के कभी पीर न दिखाना-ये तीन काम राजा के 
ह । इनको राजा खदा स्मरण रखे ये तीनो काम राजाका 
कल्याण करने वाले हैँ । । 
रण-भूमि मे शख के पीठ न दिलाने वाले राजञ, रण-भूमि 
मे मारे जानि पर खलीधे स्वं जति ह| 
रण-भूमि मं नीचे लिखे लोग श्नबध्य हैं । राजा शनै कमी 
न मारे । । १-जो रथ से उतर कर नीचे खडा हो, र२-नपु सक, 
दे-भाण-भय से जो दाथ जोडे खडा हदो, ४-जो नद्धं लिरसागा 
जाता हो. ५-जो लडाई के मैदान से धादर्जा कर वेडाष्टो, 
दे-श्नोर जो कदे--'"मै तुम्दारा ह 1» 
राजा को चाद्ये कि सेते हपट को, कवच उतारे इष के 
नङ्गे फो, निहत्थे का, न लडने वाले को, देश्नने बाले को श्रौर 
किसी से मिलने. घाले को--युद्ध में कभी न मारे।` ! ५ 
जिसका हथियार इट गया है, जो मदा दुःखी है, जिसके 
अद्नमे बहूतसे धाव लगे, जो उरर्पौक है श्रोर जो भागा 


सादा प्रध्याय द 


जाता दै, पेसे श्रादमिषोकोा भो राजा के युद्धम नमारना 
चाद्ये । ` 

यद्धं मं जीतने पर धनं, धान्य, पुल, घोडा, स्थ, हाथी, ल्ली 
पश रादि जिसके हाथ जो घस्तु लगे वह उसी की टो जाती है । 

जीत में मिली चोज्ञौ मे से, दाथी, घाड़ा, साना, चोदौ श्रादि 
लड़ाई का सामान, सैनिक लोग, राजा को भेद करे । फिर राजा 
श्च्छादु्ार उन वस्तुश्रा के यथा-येग्य येद्धाश्चौ मे बर दे। 

राजा कोा चादिये फि श्रपली सेना को युद्ध की उत्तम शित्ता 
दे ] श्रपने विचर र दूते के दिये ह्य समाचासे को शप्त 
रखे! सदा वैरी के चिद्व कोदुटरते रहना राजाका श्चुख्य 
कत्तव्य है । 

राजा षरे फी तरह ध्यान लगा कर, श्रपना श्रथ विचारे, 
: सिह की तरह श्रु परः पराक्रम दिलवे } व्याघ्र की तरह श्रु को 
मारे, स्ररगोश की तरह दुर्च॑ल होने पर भाय जाय । 
, दख तर शतु छो जीतने के क्लिये राजा के तय्यार होने पर. 
` जो लोग उसका विरोध करर, उन्दै साम, दाम, दरुड शरोर भेद से 
राजा पने वस्त में कर ले। 


<-~साश्राञ्य रक्षा के उपायं 


जैसे भोजन न मिलने से, शीर खख कर, मद्य का जीवन 

` न्टदो जाताहे, वैसेष्यो साघ्नाज्य में ्ाशान्ति बदृने से राजा 

का जीन नष्ट हो जाता है) 

. राञ्यकी र्ताके ल्तिथे, राज्य के फौलावके दुलार दो, 
तीन, पोच वाधक सो ससौ के बीच, एक सेनापति के श्रधीन 

„ प्क सेना रखनी छादये । ' 


(1 
के 


६; ध 


दद संचिंप्तभसुस्छति 


पिते हर पक गोव मे, एक पक श्रधिपति ( श्रफसर ) रखे । 
फिर दस दस अधिपतियो के ऊपर पक श्रधिपति;फिरदो 
श्रधिपतियें पर प्क शरधिपति, फिर दस श्रधिपतिर्थो पर पक 
अधिपति श्रौर पेते सौ श्रधिपतिर्यो पर पक प्रधान श्रयिपति 
राजा निथुक्त करे । 

चोरी श्रादि के श्रभियोग पदिले उस गाँव के श्रधिपति फे 
पास जाने चादिये। यदि आ्आामाधिपति खीक खीक न्याय न कर स्षके, 
तो उसकी श्रपील उससे ऊचे श्रधिपति के यदो दोनी चाहिये । 

ग्राम के श्रधिपति के श्रोर श्रधिपतियेों के श्रधिपतियेों का 
देतन-रूप मं, आप की भमि दौ जाय। 

राज से नियुक्त पक हितकारी मंत्री श्रालस द्योड कर, गाधो 
म दौड़ा करे ्नोर त्रामाधिपति्यो के कामो की जोँच पड़ताल करे। 

प्रजा की रद्ता के लिये नियुक्तं किये गये राज-सेवकें मे भ्राय 
श्रु ख साने वाले रौर श्रत्याचार कर के प्रजा का धन लूटने वाते 
हुश्ा करते हैं । इसलिये से राज-सेघकेां से धजा फो वचना 
राजाकाकामदहै, 

नो राज-सेवक श्रु स-खोर दो, राजा का चादिये उसका सारा 
माल श्रवाय छीन ले । 

जे सेवक ईमान-दारी से काम करे, उसकी उश्नति करना 
भी राजाकाकामहै। 

यनिज की वस्तुं पर राजा को कर (म्ल) लेना 
दिये । 

राजा धन के न रहने पर शख भरने लगे, पर वेद॒ जानने 
पाले ब्राह्मणां से कर (टेरक ) नले । 

लिसं याज्य मं वेद्‌ जानने षाले ब्रह्मायं फा मू, मग्नाः 
पड़ता है, बह राज्य चरका ( कतं ) से न्ट हो जता ह । 


सात्वं ्रध्याय ६७ 


राजा के रहते यदि प्रजा चोर डङ्कश्रौ के उत्पातो से पीडित 

हा, तो बद राजा जीता नद्य । उसे मस हुश्रा समना चाष्िये । 
सष धर्मा से षद्‌ कर. प्रजा का पालन करना ही स्जियका 

परम धम्मं ह । इस क्तिये उसे अपने धम्मं का सदा पालन करना 
चाद्ये । 

राजा बड़े तड़के उड कर, शोचादि क्रिया से निपर एकाग्र 
चित्त दो होम सथाद्धिजो का सत्कार करे । फिर ठखारन-षाट से 
धूमधाम के साथ राजसभा मे ्रवे। 

सभा मे बेड कर, स्नेद कीटटि से, मीठे वचन बोल कर, 
राजा श्राये इपः प्रजा के लोगो को सन्तुष्ट करः विदा करे । फिर 
श्रपने मच्रियो से सलाद करे । 

\. रजा क्षे चाहिये कि पाड के ऊपर यानिजंनधरमेंया 
कान्त मे. फेखी जगह सलाद करे, जदो भेद लेने चाले न पटच 
छक { , 

मत्री को छोड़ कर, दुरा केद्दि भी जिस राजा की सलाद 
का दाल नदी छन पाता , चह थोडी सम्पत्ति बाला होने पर भी 
धीरे धीरे सायै एथिवी का स्वामी षो जाता है । 

जीं सलाद करने की जगद दो, वदाँ से यजा के चाहिये 
क्ति म्लेच्छ, रोगी, अन्धा वदहिरा, मूख, गगा, बहुत बुदा, ली 
र तोता, मेना श्रादि चिहियौ के दुर करदे । 

राजा का अपना काम इस तरह करना वचाद्धिये किं उसका 
मिनन, वा श्च कार मी दलवान दो कर, उसे पीड़ित न कर खके 
जव तक श्सीर निरोग रहे, तश्र तक्र नियम पंक राजा स्वयं 
शसन करे, श्रौर शरीर मे केश दोने पर, यम्य मंन्ियें के ऊपर 
राज्य-सार होड देः। ` 
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आ्ठर्वा अध्याय 





९-ससारिक-मुख्य-न्यवहार 


उत्तम परामश देने वाले मंचियो तथा विदधान ्ाहाणो के 
शदितत राजा न्यायालय ( घर्माधिकरण सभा मं ) जायं ननोर 
बाः चै कर शरोर दहिना दाथ बादर करः वादी, 
{ शुदर-सुद्ालह ) कं कथोपक्षथन (वातत चीत ) के सुने । 


लोभौ में श्रक्खर ्रारद तरह के परस्पर व्यवद्ार 
जिनसे उनमें सगे पैदा हरा करते ह । उन गड के निप 
रानि के लिये गवाद्दी श्रौर लिखे हप प्रमासौ के संहरे न्या 


करना चादिये । छ 
गड की सुख्य जड़ ये अठारह वते ~ 
१-नि्त प (धरोहर )। 
` स-ऋछण-दान ( कृज्ञ-देना ) 1 
दे-अस्वामी विक्रय ( चिना माहि 
, भाल येच देना ) । 
४-खम्भूय-खयुस्थान ( सामे का व्यापार > । 


५-दच्ाभरदानिक ( वी हदे वस्तुक फेर लेना )। 


ले की परवानगी उसवः 


श्राखवाों श्रध्याय ६& 


द्-वेतन-दान ( नोकरी यानी तनख्वादह का न देना)! 

७-संषिद व्यतिक्रम ( परतिन्ञा-दकुरार के विरुद्ध चलना ) | 

प-क्रय विक्रयान्चशय-( खरीदने श्नीर वेचने के मगडे )। 

&-स्वामीपाल विवादं (पशच-स्वाभी रोर पशु-पाल का फगडा) 

१०-पस्ीमा विवाद्‌ ( मेड पर लड़ाई ) । 

११-कड़ी वातो की कष्टा छन । 

१२-चोरी । 

१२-साष्टस ( ज्ञयरदस्ती धन छीन लेना ) । 

" १४-स्नी संग्रहण (दृसखरे की लीक ले सेना )। 

२५-खी भोर पुरुष के धम्म की मीमाँसा । 

१६-भार पीट । 

१७-धन का दिस्ला बाट । 

१८-ज्ञश्ना श्रौर श्ाहुय ८ श्रा सेकललना श्रौर जानवेसे को 

लडर मं शंव लमा करः दारना जीतना 3) । 

जब सजा स्वयं इन कार्य्यौ कें निपरने मे शसम हो, त्व 
विद्धान नौति जानने बाले फिसी ब्राह्मण कफो इन कामौ के लिये 
तरियुक्त करे । 

घ ब्राहमण, तीन सभ्यं फे साथ समा मं वेट कर, पकान्ते 
राज काज करे] 


२~समा-नियम 


पदिक्ते सो सभा में जाय नदीं श्रौर यदि जायतो क्षय थार 
कठ । सभा मं वेट कर, कदु नं कटने बालता श्रोरः भ.र योलने 
चला : दोनौ तर्द के मयुभ्य पाप के भागौ होते है । 


७० सत्तिप्त-मयुस्पति 


जिस समा मं समासं के सामने धम्मं का श्रधस्मंसे 
शरोर सच का शूठ से नाशु किया जाता है, उस समा के सभासद 
नष्ट हो जाते ह | 

"जो मद्धुष्य धर्म फो नष्ट करता, उसे धर्म्म नष्ट करता 
हे, धम्मं की रद्ता करने से, धर्म ही उसकी र्ता करता है । 
इख लिये धम्मं की सदा रत्ता करनी चाष्िये जिससे नष्टं हुश्रा 
धम्मं, हमे नष्टन करे। 

““ प्राणी मान का धम्मं दी मिन्नदहै। मरने केवाद धस्मेद्ी 
हमारे साथ जाता है श्रौर सव कुदनो शसीरः के साथ साथ 
यष्टी नष्ट हो जता है । 

मिथ्या विचार से जो पाप होता है उस्रका एक हिर्ता 
श्रधम्मं करने बाले का, दसरा हिस्सा भूटी साक्ती (गवाही) देने 
चालते के, तीसरा सखमासदौ ( जूस्थि या अरसे्लरो ) के श्रौर 
चौथा राजा फो मिकलताहै। 


इ-~राज्य-नाश के कारण 


जिस सजा के सामने शुद्र न्याय रस्याय का विचार करवा 
है उस राजा का उसी तरद नाश होता है. जैसे दल्षदल मे फली 
इरगोका। 

जिस राज्य मे शद्ध शरोर नास्तिको की वदती होती है श्रौर 
जह दिजौ की धरती होती है- वद राज्य, दुरित तथा अनेक 
रकार के उपद्रवौ से वडुत जरद्‌ नष्ट होता है । 


श्राटषां अध्याय ७१ 


= 


9 --न्याय का बिधानं 


श्रथ, अनर्थ, घर्म, श्रघस्मै कता जान कर, वशे के अयुखार 
राजञा काय्थं करे श्र्थात्‌ पिले ब्राह्मण का, फिर पषत्रिय का, 
फिर वैश्य का श्रौर तव शुद्ध का विचार करे । र 

राजा चाहिय चिन्दौसे लोगों के मन के भाव जाननेकता 
यत्न कर ! राजा, लोगे के स्वर, वरण, दशारा, श्राकार, नेत्त श्रौर 
दाच-भावं फी शरोर ध्यान रखे । 


, आकार, इशारे, चाल, ढाल, वाततचीत, नाक, शोल, श्र 
सुह के विचक्राने खे लोगे के मन के भाव जाने जा सक्ते दै । 
छ्ननाथ यालक्षों फे धन की याजा तब तक र्ता करे, जब तकः 
ये पड़ फर, खमभदार न हो जय । सेाल्लह वषं के बाद्‌ बालक 
पन वीते जाता ह| 
विन मालिक ( लावारखी ) के धन फो राजा तीन घषं तक 
श्रपने खजाने मे जमा रसे! शस वीच म श्रगर उस धन का 
स्वामी श्रावे, ते उसकी जांच कर के, उसका धन उसे लौटा दे । 
तीन वपं बीत जाने पर, राजा उस धन क्तो श्रपने कामम 
लगान्ञे।, 
यदि केष लावारसी माल् का दावा फर श्रौर शने पर 
रोक-टीक पता न यता सके ; का राज्ञा उसे चोर की तर्‌ दण्ड 
दे श्रथांद्‌ कृडा दावा करने वाले पर उतना प्लमाना (शर्थ-दरड) 
करे. जितने का उसने दावां किया हो । । 
यदि किसी विद्धान जाद्यं के पंदिले का रसा धन करी 
भिति तो वह धन उसीका होगा । राजा का उसमे खे डद भी 
शिस्खा न मिलेगा ! क्योकि बाह्मण सव का स्वामी हे । 


७9२ संदिप्त-मचुस्शरति 


श्रगर राजा को कीं गडा इश्रा धन निज्ते, तो उसका 
श्राधा धन चद बादह्यशें को दे डाले श्रौर श्राधा श्रपने सखज्ञानेमें 
ज्ञमा करे । 
किसी वण काक्यांनष्टो, धन सोरी जनमे पर, राजाचोरसे 
धन वसूल करे रर जिसका वह धन हो उसे लोखा दे! यदि 
उसेनदे केस्वयंल्ेे, तो चोरी का पाप उसे लगता है। 

जैसे घायल हिरन के लेष्ट की वृदो के सहारे, शिकारी हिरन 
का पता लगा लेते हे वैखे दी राजा मी अञ्ुमान से यथार्थं घात 
का निश्चय कर ल्ते। 

महाजन यदि कृज्ञंदार से श्रपना पावना दिलवाने की अरजी 
दे, तो राजा गवाही साखी, वा सप श्रादि से दिये इषः धन के 
प्रमाणित कर, श्रासामी से महाजनं के धन दिला दे। 

महाजन जिक्र उपाय से श्रासामी से अपना धन लेना चाहे, 
यजा उसरी तरद उसे धन विला दे। 

“तुस््ारा मेरे पाल द्ध पावना नदी है" ेसा कद के यदि 
श्रालामी मदाजन का देना सुकरे, तो राजां गवाष्टी लाखी ले कर, 
यदि धन देना भ्रमाशितदहो, तो धन दिलावे श्रीर भूट बोलने 
के लिये श्रासामी पर उसकी हैसियत देख कर जुर्माना भी करे । 

दावा होने पर राजा पित्ते भ्रालामी से कटे कि मदाजन का 
ध्वना दो » | श्रगर आसामी देना चुकाना श्रस्वीकांर करे, तंव 
सास्री गवाद्ी राजाले। 

जो वादी रेला सक्ती ( गवाह ) न्याय सभा मे लवे-जो 
घटना-स्थमगि पर न रदा दो, जो पितते कह कर पीठे भुकर जाय, 
जो परस्पर विरुद्ध गवादी दे या श्रस्ली बातत कह कर उसे फिर 
मेड, जो प्क, वार प्क बात खकार कर, दृलय वार षी बात 


श्रारवो ध्याय ७३ 


पृदधने परं नकारे, या जे श्रफेले मे गवादौ का ते जाकर क्षिखाता 
पढ़ता हो, जे विधि पृक पृञ्ये पर प्रश्न का उत्तर नदेभजो 
अपने दावे को सावितन कर सक--पेखा दावीदार न्याय सभा 
मं हार जाता है। 


प-साक्षी ( गवाह ) केसे होने चाहिये ? 


विवाहित, पुत्रवान्‌ श्नौर प्क जगह रहने चाले प्तनिय, वैश्य 
तथा शर्ध जाति के क्तो साती देने येग्य हें । शान्त-समय म 
जँ तदहो के जगं की खात्तो नदी मानी जा सकती है । 

सच बोलने वाले. ज्ञाभ-रहित, मख्य की गवाही मानी जा "^ 
सकती है । 

“ध्न के ज्म से गवाही देने वाक्ते, मिन, नौकर, शतु श्रौ 
जो पदली भूरी गवाही दे चुके है, जा रोगी हैं श्रोर जो महा 
पातकं से दूषित ह-पेखे ज्तोगों की गवाही नदी ली जा सकती । 

रसेशदर, नट, वेद के जानने वाले, ब्रह्मचारी श्रौर सन्या- 
स्यां की गवाही राजा कान लेनी चादिये । 


द्एख, वद्माम, लुटेरे, वजिंत काम करने वाले, वृदे, वालक्त, 
चारडाल श्रादि नीचजाति के जोग, अन्धे कुबड़, श्रादि की 
जा गवाह्ये न ज्ञे] 

स्यं की साक्ती लिया द्विजे के सात्ती दविज शौर नीचं फे 
नीच ही साल्ती होने चाहिये । 

» पाप करने वाले खमसते है कि दमे के नदीं देखता, पर 

उन्हे देवता सद्‌ा देखते है श्नोर उनके हदय मं बेडा इश्ा पर- 
मात्मा उनके कथि हप पापौ के देखता है । 


७४ स्चिप-भयुस्खति 


ाह्यण को "वालिये,» क्षत्रिय के “ सच कष्टो वैश्य को 
"गऊः थीज नीर सुवणं की सौगन्द साक्षर कदो, , श्र शद को 
“"सव पापा की सोगन्द सला कर योललो»-कह कर, राजा प्रश्न करे । 

गवाह वन कर, भूठ योलने वाते का, बाद्यण-दत्या, वालकः 
हत्या, भिन्न के साथ द्रोह करने श्रौररूतघ्र फे समान पराप 
लगता है । 

६~दण्ड-विघान 

स्वायम्म्‌-मयुने द्रड देने के जा दस स्थान क्टेहै, वे 
त्थिय वेश्य शरीर शद्धो द्यी के लिये है. जाह्यशों के लिये नदी । 

१-उपस्थ ( युप श्रङ्क ) २-उदर ( पेट ) २-जिहा, ४-दोनें 
हाथ, ५-नेव, ६-नासिका, ७-दोनें कान, र-धन, &-दौनो पर 
श्नोर १०-सारा शरीर ( महा-अप॑राध करने पर ) ये दंश द्रड के 
स्थाने 

अपराध सिद्ध होने पर राजा श्रपयधो का बल्ल तथा उसके 
श्पराधकतोा विचार कर दर्ड दे । 

दण्ड न देने योग्य का दरड देने से श्रौर दरड देने येएग्य 
अपराधी के दर्ड न देने से राजा छी निन्दा होती दहै रीर 
मरने पर, वह्‌ नरक मे गिरताटहे। 


७~-ढयाज को उ्यवस्था 


„ साधुश्रो के श्राचार का धिचार कर, सत्ुखुष दो खपया" 
सूकड़ा व्याज ले । 
* सुल अन्थ में ^ पण॒ » लिखलादहै। 


शाठयं श्रन्यायथ जप 


„ ऋण-दाता के प्राह्ण से २ रुपया सेकडा, सिय से ३ रुपया 
सेकडा, वैश्य से ७ रुपया शरीर शद्र से ४ रुपया सेकडा व्याज 
सेना चाहिये । ह 

भिरवी रे हप मालको महाजन कामेन लावे। श्रगर 
कापर म वेगा तो उसे व्यान्न न मिक्तेगा । 

यदि धनी पने सामने शपनी घस्तु को दुखरे का दस धरस 
तक अर्व॑ता देख कर, क न के, तो फिर वह उसे नदी पा 
सक्ता । 

साथ ष्टी धनौ पायल नदो रौर वालक न दोना चाहिये । 

को चौज्ञ मोल लते कर, या वेच कर, दस दिन के भीतर, 
नापलन्द्‌ होने पर, फेरो जा सकती है । 


१ 


न 
[= 


प~पुटकल बातें । 


गौ दे आस्त पाक्त चार सौ दाथ या तीन लारी नप कर, 
भूमि छोड देनी चाद्ये श्रोर वड़े बड़े शस मे गोव खे तिशुनी 
चोड़नी चादिये । 
राजा चोरं क्ता दयाने के लिये सदा तय्वार रहे जोरोका 
 दुरड देने से राजा का यश पौलताह श्नीर सनज्यक्ी वदती 
होती है! . 
. . “थला जो धम्मं करती है, रक्ता करने बाला राजा उल्का 
दुट्या हिस्ला पाता हे । 
जैसे द्विज यद्व कर के पदिध दोता है, वैसे्टी पापियें का 
` दरड देने श्नोर साघु का संग्रहं करने से राजा पदविन्न होता है । 


७६ संदिक्ष-पजुस्घ्ति 


जिसख अपराध से अन्य लोगो का एक रुपया जमाना हो 
सकता है, राज्ञा यदि स्वयं उल श्रपराधको करे, तो उसे पक 
हजार रुपया जमाना देना पड़गा । राजा के मनि का रुपया 
जरम फंकदे,या ब्राह्यखकोादेदे। 

चोरी करने से, जो पाप शद्रकादोता दै, उससे दना वैश्य 
को, वैश्य से दूना क्षत्रिय को ओर उससे दूना ब्राह्मण के 
होता है 

चनस्पतियो के फल मुल, ोम कफे लिये काठ श्रौर गऊ के 
सिलाने के लिये धाक का लेना चोरी नदीं कदा जाता । 

सव पापो का पापी होने पर भी बाह्यणए का जान से कभी 
न भारे, धन सदित उसे देश से निकाल दे। 
` जिस राजाके राज्य में चोर, व्यभिचायी श्नर कठोर वचन 
बोलने बाले, दुरलादसी श्रौर डोङ्घ गुराड नदीं हे--वह राजा 
इन्द्र-लोक-वासी दोता है| 

खरी, पु, दास्र-ये तीनो शाख मेँ निद्ध॑न कदलतेदहै।येजो 
क धन पेदा करं, उस पर उनके स्वामीदहीका श्रधिकार 
दोता दे । 

राजा निय साधारण शरोर विशेष कामो को, सवारी, श्राय 
व्यय श्र खानि तथा खजाने के देखे । 

राजा इस तरह सारे ध्यचहारां के पुरा करता इश्चा, सब 
पापो से छुटकारा पा कर, परम-गति पाता है 





न्वा अध्याय 





.^१-~स्ियो की रक्षा 


, पति का चादहिये कि बह सदा श्रपनी सनी का पने दाथ 
, मे रसे थर खिर्योकेाष्टाथ मे रखने का सखव से उष्ठम उपाय 
वयह है कि उन्दः लदा धम्म मेँ तत्पर रखे । | 
कुमारी श्रवस्या मे खी की रता उसका पित्ताकरे ; युवा 
श्रवस्या में पति श्र शद्धा श्रवस्था में पुन श्रयनी माता की रस्ता 
+ करे । न्तियो को कभी स्वतंता न देनी चाद्िये । 

„ यी सक्घव से लिया का सद्‌ा षचाना चादिये, क्थोकि इसमे 
ज्यं सौ मी श्रक्षार्बधानी ने से खियोँ पिता रोर भति-दोर्नो 
के कलौ मे कलंकः लगा देती हे । 

-स््रीकी सतता करना परम धम्म समभ कर, दुव॑, अन्धे 
श्रोर लुलो को मी अपनी श्रपनी प्ली फी सदा रक्ता करनी 
चषिये। , 

जोलोग स्वी की र्ता करते है, वे श्रपने वेश शरीर अपने 
चरि कीभीर्ताक्रतेदहे। 


७ सदित्त.मनस्परत्ति 


पति श्रपनी पत्नी के शरीरम प्रविष्टहो केर, पुत्र रूपसे 
जन्मता है ! सरी षे पुनवार जन्मने के कारण, भा्यां के जाया 
कदे है । 

“वल से केर खी की र्ता नदीं कर सकता । खियोौ की रक्ता 
केवल इन उपायो से दो सकती दै । धन का संग्रह, व्यय, सफ 
धम्मं रसे श्रौर धर की वस्तुश्रौ की देल भाल सियो को सोप 
देनी चादिपः, जिलसे उनका मन सद्य काम-काज यें क्ञगा रहै। 

जो दुभणीला खी, स्वय पनी रक्ता करने का यक्त नदी 
करती, उसकी र्ता घर मेँ बन्द कर कै रसने से भी नहीदो 
सक्ती । 

पर जो खदा श्रपनी रक्ता मे तत्पर ह-कारे उक्षकी रताम्‌ 
मी करे, तो मी वद छरक्तिता रदती है। 

« श-मदयपीना, सुय स्त, ३े-पति खे श्रलग रना ४-दघर 
उधर ध्रूमना, भ-वेखमय साना शरोर दे-दूखरयौ के घर में रहना-- 
ये छः दोष सियो का खराब कर देते दै। 

खियें फे वैदिक संस्कार नदी दोने चादिये)येवेद्‌ की 
अधिकारिणी नदींद। 


-साघ्ारण-प्रजा-घम्मं 


लियो बडी भाग्यवती शोती है । सन्तान उत्पन्न करने से- 
ये सत्कार योग्य दै । सिय घर फी शोमा है । घरवाली ्रीरसी 
मे कुं भी मेव नदीं है । 
५“ सन्तान पेया करना, सन्तान का पालना-पोखना, धर का 
काम धन्धा करना, तिथियों का सत्कार करना-स्तरियो दारदी 
दो सकता है । इन कामौ की साधना स्तियोँष्यदे। 


नघा अध्यायं ७& 


बरवार धक ही बार दोता है । कन्यावानध्प्कदही बार्ोता 
हे* । परतिश्चा भी पकदहीवारकी जाती दहै, जो सज्ञनदहैवे इन 
तीनो वा्तौकोापक दी यैर करते है । 

देवर के धास्ते जडे भार की खी माताके स्मान श्रौर जडे 
४१५ के लिये लोदरे भाई की ख्जीपुतर-वधु फे समान समनी 
चाहिये । 


| इ३-विधवा-विवाह की निन्दा । 


विवाद-शाख्र मे पेली कोई मी विधि नदी है, जिससे विध 
वाश्रा का पुनचिंबादां दो सके। 
` छशिक्तित, शाख जानने वाले, द्विजाति विधवा के विवाह 
के पश्चु-धम्भं कद्‌ फर, निन्दा कस्ते ह । कते है, पिते राजा 
वेण के राज्य-शासन मे यद रीति मवुष्यो में प्रचलित इई थी । 
राजा वेण ने वल-पवंक, ऋषियो के मना करने पर भी, पाप 
मे इध कर, यह भ्रथा चला कर, व्श-सङ्करो ( वोगलो ) के उत्पन्न 
किथाथा। 





५ ४-त्याज्य-खियां 
पक के साथ सगाई कर के, दखलरे के साथ अपनी कल्या का 
विषाद करने चाले पुरुष के पाप का मागी दोना पड़ता है । 


# मु अ० & शलो० ४७ का यह श्राशय है । स्ज्यिं का 
~ प्क वार ही विवाह होता है । पुनविंवाद करना शास्र-विखड दै । 
। 'न विवाह विधा्चुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ ६५ ॥ 

अयं दिजेहि बिद्द्धिः पश्चधम्मे विगदि तः ॥ ६६॥ 


८० संदिस-मयस्यति। 


यदिखीमेदेषदहो, कीमार दो. श्नौर धाखा ढे कर दिवाह 
दी गद्ये, तो पति उस खी फे! छोड सकता है । 

कल्या का देप चतल्लाये चिना, जा कन्यादान करता है, उस 
मन्द्-वुद्धि कन्या-दता का दात, यदि वरचष्टेतोनल्ते। श्सी 
तरद कन्या भले ही जन्म मर क्षारी रहे, पर शुणनदयीन पुरुष के 
साथ कभी विवाह नं करे । 


५-विवाहू .का समय 


तील वर्षं फे पुरुष का वारद वर्षं की कन्या से श्रौर चौवीस 
वषं के युचा का श्राठ चष की कन्या के साथ विषा करे । पर 
यदि धम्मं जनेकाडस् होतो शीच्च भी विवाद दो सकतादहै। 

ठ्या हुए खरी पुखष के सदाचार से स्टना चाये, जिससे , 
श्रापस मे मन विगडौलनदहो। 


। गगण 


६ब्टनास 


याप के भरते पर, सव भाई मिल कर, माता पिताके धन 
को धरावर वराधर बोर लं । पितांके रते पुत्रो को पिताक 
साह्न खाल में क्थ लगने का कुद भी अधिकार नष्ट है । 

यदि छेटे भारे श्रपने जेडे भाई का पिता के समान भनिकर 
उससे भोजन कपड़े भर लिया चष्टे, तो पिता की सासी सम्पत्ति 
का मालिक जेडा भारे दी होगा । ह 

जडे पुव के जन्मते दी मनुष्य पुत्रवान्‌ होता है शौर पितयं 
के ऋण खे द्ूटता है । श्सल्िये जेठा पुत्र अपने पिता की सास 
सम्पत्ति पनि कां अरधिकासदहे। 


नका अध्याय | ८१ 


जिन्त खे पुर के जन्परते दी पिता पितरो केश्रसे दूरता 
है ओर श्रमर होता दै-बही जेठा पुथ धम्मं ॑से उत्पन्न पुश्र है! 
दु्तरे पुत्र “कामजः पुश्र कहलते हे । 
। वडा मार छोटे भाष्यं के पुत्र समभ कर पाले खौर छोटे 
। आरे अपने यङे भाद को पिता मान कर उसके कषे मं चलं । 

- पिताक्ाधन वाते के समय सव वस्तुश्रो का धीसवों 
हिस्ता श्चौर सक्च से घटिया वस्तु, जेठे पुत्र को मिलेगी । मभले 
को चालीसा दिश्सा श्रौर शस्तौ दिस्तेमे से पक दिस्छा 
भरधिक् भिल्ेगा-षाको वचा इश्रा धन. सय मादयों के बराबर 
भिलेसा 

~“ जिन यदहिना का व्याह नहीं हुश्रा उनके पिवाह के लिये देक 

भाद को श्रपने भपने हिस्से मे से चौथाई दिस्सा श्रवश्य देना 
चाहिये ! न देने बाला भाई पतित दोता है । 

पौज (लडके का लड़ा ) श्रौर दौदिन {लडकी का लङका ) 
मे कु भी भेद नदौ है। 

ट्री नोषमें चदुकर पार उतरनेमे जो इुगंति द्योती दै. 
ङयु्ौ ५५ ) से परलोक चास्ये को उसी तरद कष्ट भोगना 
पडता है । 
; परति ने श्रपने जीवन कालमेंजो गहनेश्रपने स्री के लिये 
वनदा दिये, पति के मर जाने पर, कोर उन्द॑ नदीं बा 
।सकता 1 उनको लेने वाला पतित दोता है । 

 ', भ-ज्ुञा 

पोका धादिकेसेल को लुश्रा" कहते है श्नौर घोडे मेढे 
श्रादि पशुश्चौ दोरा वाजी धद्‌ कर, जे खेत होता है-उसे "समा- 
कते हे, | 


+. संक्तिप्त-मजुस्थति 


राजां श्रपने राल्यमे,ये दोनो कम्मं रोके! ये दोनौ कमं 
राजाश्रौ के नाशका कारण होते है। 

जेश्रा शरीर समाद्य खलंखुरला चोरी दै । इसलिये इ 
सकने में राजा का सदा तत्पर र्ना चाहिये! 

जो श्रादमी स्वयं श्रा खेलता, या दसस फे किलाता ह 
श्नौर जो समाहय स्वयं करता है, वा दुसरौ से कराता दै; राजा 
उसके श्रपराध का विचारकर, थातो उसके हाथ करवा के, या 
उसे भरा डाले । । 

राजा जवारी, धूत्त, करूर, पाखरडी श्रौर नियम विदध काम 
करने वाले शरोर शराची मजुषयो को नेगर्मेन वसा कर, बाहर 
निकाल दे । । 

ये खव च्छिपे इट चोर ह--मो अलेमानसो को सताया 
कर्ते हे । 

ज्ुश्रा खेलना बडा बुरा काम है । दक्तके खेलने से वेर बदता 
दै । इसलिये जो वुदधिमान है-वे देखी मे भो कभी जश्रा न खेले । 

द्विपके वा खुलंखुरला जो लोग जुश्रा खेलते हँ , राजा उन्दं 
दण्ड दे । 

राजां को चादिये कि राज्य की रक्ता श्रौर उसखक्षे बने बाले 
कामो को खदा करता र्दे । क्योकि कार्मा को श्रारम्भ करने वाले 
दी को लच्मी मिलती दै। 

अस्तत में, सत्ययुग, प्रेता, दपर श्रीर कल्ियुग-यजा के 
बर्वाच परः चिके है । असलम राजञा ही का दखशा नाम युग दै। 

जब राजा प्रजा की उन्नति की श्रोरसे हाथ खींच कर, से रहता 
हे, वभौ कलियुग लगता है । जक जाग कर भी काम नीं करता 
तब द्वापरः युग श्रारस्भ दता है। जब कम्मं करने को तेयार | 
द्योता है, वष भ्रेता-युग समभा जाता है श्रौर जब शाखाजुसार , 


नर्षो अध्याय ८३ 


वताष करता हुश्ा राजां विचरता है, तव॒ सस्य-यग धरते 
लगसा हे 1 


ब्राह्मण महिमा 


जिर पाह्य के क्रोध करने पर श्रि को सते-मत्ती वनन्पर 
पडा ; निन्दने ससुद्र का जल पीने योग्य न रा; जिन्न 
चन्द्रमा के प्तयी-रोग से पीडित कर, फिर पृरा क्षिया; उन 
ब्राह्म को कद्ध कर, फौन न न होगा ! 

जो श्थगांदि-लोक्ष श्रौर लोक-वालों की रचना कर सक्ते है 
जो कद्ध योने परः देवताशश्रा को अदेवता कर सक्रते द, उन 
ब्राह्मणौ फो क्रद्धः कर फे मला किसकी बदृती दो सकती हे | 
, चवे संस्कार दो, चे ध्रसरकासयनक्त दो, जैसे श्रस्नि 
महत देवता है, वैतत द्य ह्ण चाहे षिद्धान्‌ हो वा विद्धान्‌ 
वह भी महा देवता स्वरूप है 

वेद्‌ फे जानने बाले बाह्मण, त्रिय श्रौर वैश्य की सेवा टदल 
करना ही शद्ध का परम-घछु्र कारी धम्मं है। 

, साफ़ रदने वाल्ला, ऊँची जाति की सेवा फरने वाला, मौरी 

वात योल्लने बाला, श्रदद्धार रदित श्रौर नित्य नाह्यणो के आश्रित 
रटने वाला श्र, धीरे धीरे शरेष्ठ जातित्व को पाता है । 


"+ ~, च. ~, 


क (+ प दे 
(0 ॐ {६ स 6 > #॥ ९१ & ; ध र (४ । 
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द्सवा अध्याय 


न~~ 
१-जन्म सै बणे-व्यवस्था 


व्राह्यरा, ्तजिय शरीर वैश्य को चाहिये कि श्रपना अपना 
धम्मे करते हुए, चिद्या पटे । केवल जद्यण ही पटने का 
्रधिक्षारी है । क्षत्रिय भौर वेश्य नदी । शाखकासे ने यही निरय 
कर रखा है । 

ब्राह्मणो को चाहिये कि ाख्राच्ुसार चारो वर्णो के जीवन- 
निर्वाह के उपाय जाने श्रौर उनको वत्वं । साथ ही श्राप भी 
शास्र में कटे इष कम्मं करं । 

उपनयनसस्कार दनि से ब्राह्मण, क्षत्रिय श्चौर वगय को 
“द्विजः कहते हे । उपनयन सस्कार रष्टित शद्र "दविजः त नदी 
है । ब्राह्मण, सन्रिय, वैश्य, शद्ध, ये चार ही वणं । पाचों 
वणं नदीं है । 

निज चिषाषहिता खीमे जाद्यण के दासा उत्पन्न सन्तान 
ब्रह्य, स्चिय के द्वारा क्षतिय, वैश्य क दारा वैश्य श्रोरश्रद् के 
कास शद्ध उत्पन्न दोता है! श्रविवाहिता श्रौर दुसरे वणे 
की स्री की कोल से उत्पन्न हुए सन्तान को वरं-लङ्कर (दोगरल) 


कहते है । 





हस्व श्रध्याय म्प 
२-अन्य-जातियो के कम्मं 
निषाद्‌ ज्ञाति का काम मद्धलो मारना हे , वदेलिशो काकाम 
चिडँ रादि मारना है, सूत-जाति का कम्मं रथ कना, 
श्रभ्बष्ट का चिक्कित्ला करना, वेदेह का अन्तःपुर ( रनवाख ) की 
र्खयाली करना श्नौर मागध-जाति क्रा काम व्यापार करना है । 
तष, उग्न ओर पुक्कस-जाति वालो का काम बिल मे बसने 
चते जीदो क्षा मारना है} धिग्वण ( चमार) सातिकाकास 
चमद्धे की चीज बनाना, र वेण जाति फा काम करताल दन 
चजाना है । 
ये स्च जाति्योः अपना श्रपना साम करती इद सेत्वशुष्त के 
नले, प्त कौ तलहसी, मरधट श्रौर उप-धर्नो मे रदँ । 
चारुडाल श्नौर श्घपच जाति के लोगो के गोव के बाहर 
` वसाना चादिये । इनके गधे नर कुत्ते ही धन हँ । सुदं के कपड़े 
पदिनना, पटे घर्तन में खाना, लोहे के गदने पिना श्नौर एक 
जगदहं म रह कर सव ठौर धूमना शनका निलय का कस्म हे । 
सत्कम्मीं को करते समय इनके देखना मी न चष्िये 
इन्हे अन्न ना हो तो नौकर के हाथ फूटे वतन मे भिजवादे । 
अनाय्येता, निदुरदा श्नोर वध काय्यै फरना--ये काम नीचो 
कदहे। 
दे-~चारो वनी के संक्षिप्र कम्मं 
` रसान करना, सत्य बोलना, श्रस्याय से किख क्राधनन्‌ 
चछीननए; पवित्र रहना, इन्द्रियो को चपने वश मं रखना-ये कम्म 
चारो वरं वालके हें) । 


खि संिप्त.मयुस्पति 


॥ 


९ २. ३ ४ धु ` ६ 

पटना, पदृाना यज्ञ करना, कराना, दान देना. श्नोर लेना- 
ये छः काम ह्यो के ह । 

श्न छुः कर्मा मे सेतीन क्म से बाह्मण श्रपनी जीविका 
चलावे । अर्थाव्‌ यज्ञ करा कर, पटा कर श्रौर दान ले कर । 

स्त्रिय का पदुना, यज्ञ करना रौर दान देना हयी बतलाया 
गया है । पठ्ाना, यज्ञ कराना श्रौर दान लेना, त्षतिय के लिये 
भरना हे। 

वैश्य भी कच्नियकी तरद न तो पटठावे, न यश्च करवि श्रौर 
नदान ले । स्त्रिय र वैश्य की जीविका करे उपाय श्रलग 
श्रलगहे। 

सियो के हथियार चला कर श्रौर वैश्यो के व्यापार कर 
फे गाय वैल पाल कर, श्रौर सती करके, जीषिका चलानी 
खाहिये । 

चेरी को युद्ध मे जीतना श्र युद्ध से न भागना-ये चत्रिय 
के श्वाभाविक धम्मं द । राजा वैश्यौ के हथियार से रक्ता करे 
श्नौर इसके लिये उनसे उचित कर ले । 

शद की जीविका तीनो षश की सेवा से चलती है । 


४~आपड्‌ घम्मं 


आपहू-काल मे बाह्मण के लिये जैसी जीविका कही है, त्त्निय 
विषडु-परस्त होने पर उसी तरह जीविका निभावे, पर सदा के 
लिये धिप्र-बृत्ति धारण न करे । 


दसवीं श्रध्याय | ८9 

विपटहू-प्रस्त बराह्मण, सव लोगो से दान ले सकता है, ब्राह्मण 
स्वभाव हयै से जल न्नर श्रञ्चि की तरह पवित्र है। श्रापदु-काल 
मे निन्दित के यद्न कराने पटने श्रौर दान लेने से भी वे अपवित्र 


नहीं हो सकते । 
¦ भृख के मारे यदि प्राण निकलते द, ते ब्राह्मण नीच काभी 


शन्न ले सकनाहे 
यह पाप हाम श्रौर जप करने से छुट जाता है । 





१ 
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ग्यारह अध्याय 


"~न ------ 


२-~-दान-चघान 


धम्मं भिक्त क स्नातक ब्राह्मण नौ तरह के होते है श्र्थाव- 

( १ )--कखन्तान के लिये विवाष्ट की इच्छा वाले । 

(२ )-यद् करने के भिलाषी । 

( ३ )- रास्ता चलने घाले । 

(४ }-- गुरु के भोजन चश के लिये जिन्है धन की श्रावक्य- 

कता पड़ती 

(५ )- माता फे भोजन वस के लिये धन चाहने बलि । 

( £ )--पिता के निर्वा के लिये धन की चाना करने वाले । 

(७ )--पट्ने घाल्ञे। 

(८ }-रोगी । 

( 8 )- सर्वस्व दक्तिा युक्तं विश्वजित य्च करने षाले । 

खलम दान के यथार्थं पात्र ये ष्टी ्राह्मराहं। राजाकेा 
चाहिये कि यथायोग्य रल्ल शरोर यन्न की दक्षिणा श्न ह्मणो 
काटे) 


च्यारह्षों अध्याय ८६ 


मण्य को चाद्ये ,फि पदिले श्रपने -दुःखी शरीर भूखे 
कुटुस्षियें का पालन पोषण करे । जा श्रपने घर बातें को दुभ्ली 
छेड़ कर, बाहर षले के स्तिलाता पिलाता श्नौर उष्ाता पहि- 
नाता है वह दान नदीं करता । देखने मे मला होने पर मी परि- 
राम उखका श्च्छा नहीं होता । 

“जो मञ्चुष्य पालने योग्य स्री पत्रादि काषालनमकरके 
परलाक सुधारने के ल्थि दुखरो का दान देता है-उसे दों 
लके मे (इस लाक न्नर परलेाक मं ) दुःख भोगना पडता हे । 

खो पुरुष दुष्टांसे थनद्धीन कर पताधुश्ौ का दे्ताहै षह 
मरने ना वन कर, उन देनं का संसार-रूपी सभुद्रके पार 
उतार देवा है । 

यह करने चाले के धन के ज्ञानी जाग देवस्व (अच्छा धन) 
तममे श्रौर जा कमी यक्त नदीं करता, उसके धनको 
राक्षसे का धन जान कर, न जने योग्य समते हे । 





२--्रह्य-अल 


र्म जानने वाल्ला व्राह्मण किसी वर बालिके दुष्ट कम्मंकी 
करियाद्‌ न करे । वह श्रपने बह्म-यल टी से दु्टकेोदु्टकम्मे 
क फल चलते । 
राज-बल शरीर ब्रह्य-यल के बीच्च-बरह्म ही श्रेष्ट हे इसलिये 
बराह्मण केश्रपने ष्टी से दुष्ट के दरुड देना चाद्ये । 
 आद्यरा अथववेद की शङ्धिरसी श्युति के पदु कर,शन्रुका 
शापसे नष्ट करे | बाष्यण का षचनदष्ी उसकाराखदहे) 


&० संतिप-मयुस्थति 


३-ग्रायरिचन्त ओर पापों के फल 


अनजाने किया दुध्रा पाप वेद्‌ पटने से दुर दोताहै, पर 
जानू कर कयि इष्ट पापो के श्रलग श्रलग भायर्चित्त है । 

जा पापी जानु कर, भ्रायशरिचत्त नहीं करता, उसे सु 
की सङ्गत न करनी चादिये । 


साना जुराने बाले के नास्रन दुरे हेते द । जो शरान्न पीता 
हे, उसका दत काले दोते ई ¦ ब्राह्मण भारने वाले को क्षयी येग 
दोता है श्रौर गुरु पत्नी के साथ सटा काम करनेसे शरीर का 
चाम विगङ्‌ जाता है । 


=“ गल सरार का पीनक (नाकसे दुर्गन्ध का श्राना) की 
बीमारी होती है । भ्ठ मूड निन्दा करने वाले के मुद मं बास 
अने लगती है ! धन के चुरान वाले का कोर श्र्ग हट जाता है 
याकमदहोतादहै श्रौर जञा नाज्ञ मे मिलावः कर के वेचता दै, 
उसके श्रधिक शङ्क देति दहे। 
^ श्रन्न चुराने चाले की अरति मन्द पड़ जाती है ओर गुद क 
चिना सिखराये दुसरे का पार सुन कर, पटृने बाला पुरुष यू गा 
हाता हे । कपडा चुराने बालं के सफ़द केष दो जाती है शरीर 
जो धोड़ा चुराता दै वह लङ्गडा दता है । 
दीपक ुराने बाला श्नन्धा, दीपक बानं बाला कना-जीये 
के मारने वाले का तर्द तरद की बीमारियां शोती ह शरीर जो 
परार खली के साथ सटा काम करता है-उसका शयीर आदी से 
मोखा पड जातादे। 


वकु 





नाक 





शरभूस का कम लमपना। 


ग्यारहर्षा ध्याय &१ 


१-अ्रह्य-हलया. र-पदिरा पान, ३-ब्राह्मण का साना चुरान 
४-गुरु -पली के साथ स्वोरा काम न्नर ५-इन पापियौके साथ 
पकं वधं तक रहना-न पोंचो का महा-पातक कदते है । 


छ्पनी बडाई करने फे किये ङी होँकना (श्र्थाच्‌ सट 
बोलना ) राजास दुक्तसौ की चुगली खाना श्रौर रुक मठे 
समाचार सुनाना-ये मी “व्रह्म-दद्या » फे वरावर है । 


श्रभ्यास न करः फे ब्राह्मण का वेद भूल जानाः वेद की निन्दा 
करना, भूरी गवाही देना, मित्र-वध. भरनखानी वस्तुश्चौ का खाना 
--ये दः काम भदिरापान करने के वराषर हे । 

किसी की धरोहर का हडप जाना मचुष्य, घोडा, चोदी, 
पृथिवी, दीया श्रौर रलौ का राना “सेनेभ्की चोरी के 
समान ह! 


, क्षगी वहिन, कुभारी, चारडाल्िन, सखा श्नौर मिज की 
मार्य्या के साथ सोटा काम करना, "शुर-पललीभ के साथ लोटा 
काम करने के वरायर है । ब्रह्म-दत्यारे को पाप इडे के लिये, 
कुटी वनां कर श्चौरः भीख मोग कर, धारह वषं वन मे रदनां 

- चाहिये श्नौर षद श्रादमी की लोपडी हाथमे खदा लिये रहै, 
जिससे लोगो के उसका बरह्म-दद्यारा दोना मालूम दो जाय । 


अगर कोद द्विज जान वूजं कर, मदिरा पीले, तो उसे षस 
पापक दुडाने के ल्िये-मदिरा कफे खश सपा कर, गमे करना 
चाये ! जव मदिर श्रच्छी तरह सौलने लगे, तथ उसे पीये । 
इस मदिरा से यदि उसका शसीर जल जाय तो समसमो किं मदिरा- 
पान का प्रायर््चित हो गया । 


ॐ देखो ० १९ का &१घाँ श्लोक ! 





न संिसः मलुस्परति 


मदिर शघ्नकामल दहे) मल के पाए कहते द) एतलिये ` 
टिजात्तियो को शराव न पीना चाहिये) 

जिललके शयेर मे वेखा दुश्रा ह्य पक वार भी मद से मीगता 
है, उसका बाह्यणत्व जाता रहता है श्रौर चह शद के समानो 
जाता हे। 
` साना चुराने का पाप राजा से दण्ड पाने पर जाता र्ता 
हे । ब्राह्मण इस पापक तपस्या करफेमी हटा सकता) 

जो शुरु-पली के साथ खोखा कामम करनेके पापक्रा पाय- 
चत्त करना खाद, तो उसे एक लोहे की खी बनवा कर, उसे 
तपाना चाहिये । जव घ गमं हो कर लाल उखं हो जाय, तव 
उसमे घ पापी चिपट जाय । उसके साथ तथ तक्र चिपटा रहे 
जघ तक भ्रा निकल न जय । धारा निक्र्ने ही भे श्स पापस 
छटा मिलता ह । 

यालकौ के मारने घाला. तच्च (कयि के मरने वाला ) 
शरण श्रयेका भारने वाला श्रौरद्खी के! मारने दाला, यदि 
धिधिंवच्‌ पायरि्ित करके शु भी हो जोय तो भी इनके साथ 
किसी तरह का व्यवहार न रखना चादिये। 

शान का बद्धाना, ह्मणो की; रक्ता करना, क्ति की, खेती 
म्यापार श्रौर पशु-पालन वैश्यौ टी तपस्या हे ! द्वौ का तथ 
सेवा करना है । 


रणणीमौ 


9~तचस्या का छट 


लो न पूरे होने योग्य काम हैः तपोबलसे परे ते ई। 
शरीर अन श्रौर वचन से लोग ओ चाप करसे, तपस्वी 
पने तपोबल से उसे शी भष्ट कर देते है| 


ग्यारदवों श्र्याय &3 


तपस्या से पाप-रदित ब्राह्मो के य्न का हनिले कर, देता 
उन्दं मनमाना फर देते है । 
सब लोको के ग्रसु बह्याने तपोवलदी से इतत शासको 
स्वा दहै! सपस्या करक ही ऋषियौनेवेदौके पायारै। 
“जञेसे शरभ में पलक माग्ते, तिनके श्नीर घास जल मुन कर. 
राखो जते दहै, वैसे दीक्ञान की शधिमं सारे पाप जल भुन 
कर, राख दो जाते दे 


४--वेद्‌-माहात्म्य 

४ जिस प्रकार यल्लौ का राजा अश्वमेध सच पापो का नाशक 
.है, वैसे ही “शधम्षण-सूक्त ^ का पाठ सव घाप कां नाश करने 
घला है| 

श्रगर नाद्व को वेद का पूरा पूराक्ञानहे, तो बह वेद के 
सहारे तनौ लोक्तौ के मरम करने शौर जहां तहां सोडने करने 
से भो पापी नदीं दोता। 

ध्यान लगा कर ऋक्‌. यज श्रौर साम वेद्‌. की संहिता का 
पाड करने से, बाह्मण सव पापौ से घरूट जाता है । 

्ञेसे तालाब मे डला फंकने से बद तुरन्त इव जाता दै. वैसे 
ह्मे सारे पाप तीनो वेदौ के पार में इव जते दं । 

सब वेदौ का श्रादि तीन श्र्षर वाला छरा ्+उ+म) भी 
वेद्‌ हे जेः पुरुष भली भाँति हसे जानता हे षद*वेदवित्‌ अर्थात्‌ 
वेदं का जानने वाला कदलाता हे । 

ॐ यह्‌ वेद्‌ फे प्क विशेष मंन का नाम है । 





वार्वा अध्याय 


% 
९-कमेयोाग का निणेय. 
, शरीर, मन श्रौर वचन से जो श्चच्छे बुरे कम्म किये जाते 
हे-उनके फल दी से मदुभ्य की उन्तम, मध्यम श्रौर श्रधम-गति 
डोती है। 
मदुष्यौ का अच्छे घुर कामो म लगाने वाला मन है] 
श्नन्याय पूर्वक दुसरे का धन लेने की इच्छा, दसरा का 
चरा सचना; श्रौर “परलोक नी ३--रेसे विश्वास,--इन 
तीन को “मानस-पाप कते हे । 
\ कठोर घचन बोलना, भूड वोलना, पीट पीछे बुरह करना, 
¦ राजा प्रजा श्रथवा किसी विश्षेष नगर निषासी के वरे मे उट 
;पटाङ्ग गप्पें उड़ाना-ये चार वाणीके पापरहै। 
‡ विना दिया हुश्रा धन लेना, हिसा करना, पर सी कौ सेवा 
करना ये तीन शारीरिक पाष रहै। 


५ मन से कयि हप कर्मो का मन से, धारी काषाणी से भ्रौ 
जारित ऋ शात य शमो शािर शि नोय चता 2 | 








वारहषो श्रध्यायं &५ 


शारीरिक पापों से मनुष्य मर र, गले जन्म मे पेड की 
योनि में जम्भताहै । वाणी फे पापो का फल पत्ती शरोर पशु थन 
कर, भोगरना पडता है श्रर मानसिक दोषौ से मभ्य को चारडा- 
लादि नीच जात्ति मे जन्मना पडता है । 

पापी को भर फर, श्रगले जन्म में श्रपने पापौ के फल भुग- 
तने के लिये दूसरा शरीर श्चवश्य धारण करना पडता है। 


२-गण-निङूपण 


महत्व श्रात्मा के सत्व, रज श्रोर तम तीन गुण ह । इनमें 
जिस गुण की मानना जिसके शसर मे श्रधिक दहदोती है-उसमे 
उसरी शु फ श्रधिक्त लक्तण दिखलाईे पडते हं । 

*““खतो-णुण से ज्ञान, रजो शुर से श्क्लान श्रौर तमोगुण से 
रागद्वष दिललवारै पड़ता दै । पला कोरे भी शरीर -धारी नीं 
है जिखके शसैर भे, ये तीनो गुख विमान न ही ! 

वेद्‌ाभ्यास, तपस्या, प्षान शोच, इन्द्िय-संयम, धर्माचुष्टान, 

शरीर आत्म चिन्ता ; ये सव सतो.गुण के क्यं है । 

फल पाने फो लिये काम करना, धीरज छोड देना, बुरे काम 
करना श्रौर विषय-वासना मे ङ्व जाना-र्जो-गुण फे काय्यं हे। 

साना, श्रधीरता, कररता, नास्तिकता, श्रसुचित काम करना 
मागना श्रीर पमाद--ये तमोगुण के लष्तण हे । 

सत्वन्णुणी मयुष्य मर कर देवता बनते है श्रोर ज रजो-गुणी 
है बे मद्य होते है ! तमो-गुशियौ को दूलरे जन्म मे कीट श्रादि 
तिर्यक्‌ यानि मँ जन्म लेना पड़ता है। 


&दै संकितत-भनुश्मृति 
३~गणो के भेट 


१-- तमो क्री अधम अणी म-दृक्लादि, हमि, कीर 
मचुली, सोप, कुप, पशु श्रोर शुग-पम्मिनितं (शामिल) ह ' 

२-जिन तमोगुरियो को मध्यम धरेण मं सम्म लेना पडत 
दै-वेये रं, हाथी, घोडा, निरिति शद, स्लेर््, सिह, ध्य्र 
स्मर । 

३--तमो गुण की उसमश्रेषोमं , चारण. पती, करती श्रवरूमो 
राद श्रौरः पिशाच मनि जाते 

६---र्जो गुणी क्ती अधम धती मे, कल, म, नट, शाश्च वन 
कर पेट पालने धरान, यारी श्रौर रासा क्षमे गये ई; 

२--राजा लोग, त्धिय, राङ्जपुगेषटित तदाक, रजान्युण 
की मध्यमश्रेणीमें ६, 

र-र्जो-गुख थय उच्चम्‌ ध्रेगी में गन्धर्वं, शुष्ण यह, इयः 
वाक्त, श्रन्ससदटे । 

ए--सत्य-गुण फ धधमश्वणोम वई, नो नवस्व र्याो 
विभ, विमाने मे घट कर, धूमने वास, नद्ध श्चौग वस्य । 

-- अन करन्‌ पात, ऋषि, देय, नारे, येव, कालके कीर 
यानै. पितर शौर सा, सत्वतः अप्यम्‌ बेदी मं ममः 
आते) 

उ--मेन्-दल की उ्ततनाति भदा, भनोग णाः 
प्रज्रा-पनि चम्मं, मथन रीर चप्यणः* एजि कम ४: 

श्रपमी इन्दि कोश्रपने यथदस स्रम्‌ से ८ ऋतां 
ग्द मव्य पे, मुष्के अध्यन पमि विनती 21 


[, , ए ष त) ॥ म 1 8 1 0 ^ + के 
# 


“ मश्दि केः द पिद श्वा क इष्थन कदु ¢, 


~ च 


वरहो श्रध्यायं &७ 


४-कम्मोनुसार योनि 


अह्य-दर्यारे को-कुत्ता, खुश्रर, गधा. ऊँ, वैल, वकरा, भेड, 
खग, पत्ती, चाएडाल श्नोर पुक्तस की योनि म जन्म स्तेना 
पडता है । 
कीड़े, भका, पतद्घ, मेता खनि वाले पकती रौर हिसा करने 
वाल जीदो की योनि में उस व्राह्मण को जसम लेना पड़तादहै, जा 
शसब्र पीता है । 
चोर ब्राह्मण के! ° मकड़ी, गिरगट, सोप, जलचारी (कडु, 
मगर, दुक्त, श्रादि) श्रोर हिंसक पिश्वाच की यानि मे जन्म लेना 
पडता है| 
जो शुरुकी पन्लीके साथ खेटा काम करता दै-उसे घास, 
गच्च, लता, कश्या मोस खाने वाला रौर बुरे काम करने बालौ 
की यानि मे सेको यार जन्म लेना पड़ता हे । 
जो जीधोौकोा समास्ता, उसेकश्चा मोक्त खाने बाला वनना 
पडता है रौर श्रनख्ानी चीज्ञ जाता है उसे कीड़े, चोरः श्रीर 
्रापस में प्क दुसरे को खाने घाला होना पडता है। नीच 
जातिकीसी फे साथ खोटा काम करने बाले फो परेत योनिम 
जन्म लेना पडतारै। ` 
जे भि, मेती, मूःगा नौर दृखरे रत छुराता दै वह सुनार 
के घर जन्म लेता है।, । 
र्न रानि वाला चूहा, क्ता चुरान वाला हल, जल-चोर. 
-मेदक, शृ का चोर मक्ली या डँ, दूध का चोर कोश्रा, रस 
का ध क्ता श्रौर घी के चोर.का नेवले की यानि में जन्म लेना 
पडता है। 


डत संक्तिप्त भयुस्मति 


रेशमी वख का चोर तीतर होता, है । श्रललती के कपडे 
चरने वाला मेक ता है । कपाल का घुराने चाला सारस. 
गाय का चोर गेह श्नौर यड का छुराने चाल वाग्गुद्‌ पी हाता है! 

जो श्चुगन्धित बस्तुश्र फो चुराता है, उसे ष दर बनना 
पडता है । साग पात चुराने बाला मोर बनता है । चना इश्रा 
भोजन चुराने वाला गीद्ड श्नोर कश्चा श्रल्न चुरान वाला शाल्यक 
(सेदी) होता है । 

जो रग चुराता है उसे वगला, जो दप, मसल श्रादि 
राता है उसे मकड़ी ओर रङ्गीन कपड़े चुराता है उसे चकोर 
वनना पड़ता है । । व 

सग श्चीर हाथी फो खुराने से भेड़िया, यडा खुराने से 
घ्याघ्न, फल-मूल चुराने से बन्द्र, खी चुराने खे री, पानी 
दयुराने से पपीहा, सलषवारिथो चुराने से ॐ भौर-पशुश्रो के खुराने 
से बकरा दोना पड़तादहै। । । 

श्रगर खियाँ दुसरे को वस्तु चुराचें तो उण्ट भी ऊपर ,कषटी 
दै, सब तरह की योनियं प्राप्त होती है । परवे नर नहो कर 
` भादा षन कर, जन्म लेती है 
 थृदि जाह्यण, किय, वैश्य श्रोर शद्ध, श्चपते कम्म धम्मं न 
कर तो उन्है नीच यानि मे जन्म धारण कर, श्चपने वसी का 
दास वनना पड़ना है। 


,भ४- मुक्ति पाने के. उपाय 


अपने वश मै रखने, दिखा न करने श्रीर ग॒ की सेवा करने सें 
मनुष्या को मुक्ति ( मक्त ) मिलती है । 


` वेद दने, तपस्या कने; कञान सञ्चित करने, इन्द्रिया को ˆ 


धारहवां श्रध्याय && 


ऊपर के मेक के साधनो में ्रात्मक्षान ( श्रपने के पिः 
नना ) ही सव से बृ कर है । यदी सव विद्या का, निचोड 
दै! इसीसे ओत मिलती है । कम्भ दो प्रकार के है १-्द- 
क्तम्मं ^" श्चौर २-“' निचत्त-कम्मं » 1 . 

षस लोक तथा परलोक सम्बन्धी क्रिसी कामना के परः. 
रने के लिये जो काम क्तिया जाता है उसे “पचुन्त-कस्मग 
कटते हैँ । व 
पर जान कर, जो निष्काम (कम्मे का फले पाने की श्च्छः 
छोड कर. ) कम्मे किया जाता है, उसे “" निनच्रृत्त-कम्मं „ कहते हँ ! 

पर्त्त-कस्मं करने से मयुष्य देवताश्रो केसमान हो सकता 
है रोर निद्धत्त-कम्म करने से मुष्य जीवन भरण के बन्धन से 
छूर कर मत्त पाता है । 

जो सध जीवधास्यि मे परमतत्माक्तो देखता हे ओर जिसे 
परमासपा सर्च॑-जीव-मय दिखलारई पड़ता है- दही मञुष्य गोत्त 
पातादहे। - 


६-उपसहार 


दल मचुस्शति मे सव तरह के धम्मं कदे गये हँ । पर जिन 
विशेष धर्म्मो का उल्लेख नहीं है-उनके वारे म॑ यदि फगडा 
उरे, तो शिष्ठ राह्मण जो कटै, संशय छोड़कर, उखे हयी घ्म. 
खमभ्ना चाद्ये । 

वे जाह्यण शिष्ट कहलाते हँ, जिन्डोने-विधि पूवक चेदं 
वेदाङ्ग रौर धम्मं शाल्ञादि पदे हं । ~ 


१०० सिक्तमयुरस्छति 


या, जिखू सभा मँ दंस श्रथवा तीन रस कम ब्राह्मणनदहो 
उख सभां मे धम्मे निरय हो, उसे ही धम्म कहतं है| 

धम्मै-सभा मे, तीनौ वेदो के जानने वाके, श्रतुमान प्रमा मं 
निषु, तकं मं चतुर. निरुक्ति-कुशथल श्र मानव धम्मशाख 
जानते वाले दृक्त गरदस्थ, ब्रह्मचासी श्रौर वाणप्रस्थ होने चाहिये । 

मजु के पुत्र थश की की हर इस मयुस्सृतति"को पढ़ने वालं 
श्राच्ारवान्‌ शेते ओर श्रमीष्ट गति के पाते ई।.५) 
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